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प्रग 
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सन्परे ह 
स्ण्मू 
निष्प्‌ 


एक अविस्मरणीय स्मृति 


किसी मौ नाटक वौ प्रस्तुत वरे से पहठे रगमण्डलो अमिनेतवे 
सदस्यो के सम्मुख नादूयहति का पडा जाना मात्र शौपचारिकता नही है-- 
एक पूरा अनुभव है1 इस तरह की समाम मे हई चर्चा-परियर्चा वै दौरान 
हमेक्षा नाटक की रग-सरचनाने वारेमन्नानवबडाहै ओरनाटककी सामन्न 
मेभीद्रद्धिहर्दहै। असख म इस मण्डली मे विवि देतो वे ममज्ञरै 
प्रोपेमररहै, एजीनियर भौर आशष्टिक्ट है, व्यवघ्रायी हँ गीर चित्रकारभी, 
प्रदासरव ओर छात्र-छात्राएं मी । इसलिए हमारी इय भण्डली मे जिस दि 
खयकीष्ण्टिमे टक वा पाठहोताहै, उती दिन र 7टक पे विविध पशष 
ओर उसकी परता की पहचान की प्रक्रिया चुरू हो जाती है। विदोपर्प्ये 
जव नाटक कुछ रादस्यो वो पस-द माये मौर करटको न अये- तमतो 
मेवल परते ही नही खुखती, वभिये मौ उषडने लगते हैँ । कितु देहातरमे 
पाठेः वाददेसा कुछ ही हृ ओर प्रमी सदस्या न मक्त यण्ठसे दसवीं 
प्रशसा की ओर दसे यित हारा प्रस्तुत करनं व॑ लिएस्वीकारवरकल्िया 
गमा । दहा-तर यादय एव भीतरी तनावपरुण स्थित्ियो से मरपूर अपने मे पूण 
सष्िःष्ट नारध्हति है ओर इसवा सुसगटित रूपावार एव रमद्चित्प धा 
सौष्टव ट्म तिका आक्पणकेद्रमानागमा। इतनाटक्‌ म त7ावपूण 
नाटय स्थितिया का समुचित सयीजन दै भौर दती हिप्रतामीरै तरि 
पेश का निरतर उलक्षायरसे, आक्ारमष्टाटादै पत्रो षौमस्पाषम 
हैत्तयाव्रिनादिसी रगमचीयतामश्नाम वे मेलाजा सक्ता । 


पिच्छ दु वर्पो बै रयक्रम वै वादमेरायह विवास षनताजारहा 
टमि निद्यक कुम प्रतिमासं चमत्वारी रगतन्त्रके सहयागसेर्पल्वाली 
नाटय प्रस्तुति मरे वितनीही भ्रमावपूण क्थानहो, उससे किमीमीमापा 
चैःरग आदोलन षो शक्ति नही मिलती । ठेमी प्रस्ुतिया रगमचवास्तर 
मले, गति नी देनी । ठीक इरी तरटसेण्मे नाटक ज जटिल रमत 
काआध्रय केकर ही प्रस्तुत विये जासके--रग दाला फो गति नही 
दते रग्-आा-राल्ने को गक्ति मिलती टै घाहित्यिक भरिमामण्डिति रग 
गाटकास्ने । मोहन राङेन तथा मुरद्रवर्मावे नाटक दसी कोटि बे मानता 
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ट 1 हिः आलकदार तेष्व नाग यत्त प्या की मयस्य र्यना "ग्रहि 
तरि यह्‌ तैसा गारक ति यारकीय रग स्विति के अनूदरः टा मोर सुविधा 
कैसाप भारा षं सरटवन ठरतरके नह समरा जासमै-- मधि 
लक एव सामूरिति रमपिधाट सौर -यकी याथपरता व्यापक प्रदनाम 
निरि भारतम गी ताडय सकट साना जायया लिसक ने चारअदणना 
मही उतरे रष सामथय का अनुमा जय मौर पतस्यर्प अपने आपी 
उका अय मारतीय भाषाओ म अनुादहयन तग! माध अदूर, हेयप्दनः 
या इतिह्यस, पामीराम कावा कृ दमौ प्रवरे नाटवह्‌ 1 दातत 
ममीष्सीप्रक्रवकं ताटका की वदूतसो सूत्रियार। 


दसनाखवमा दमः प्व सुगहार म सामा ससल करिया जरसं 
यरकाणभाननारी वादी सुविधा यौ । खण्यव-वेनाम परम दीपाधार, 
ष्क गर्यन शोषा जोर यैठन कण्वः आदरनवेजरवारिसी रम उपर्वरणर्वा 
प्रयामनहा तिया) नयादाष्नन्गकास वमती जि उठाकर आसानी 
एय गरहस दूसरी अगह सपार) मयपरउसदायापग नीले लास 
खौर पीर सप कमै चादरा नयः स्यान परिपलनने उग शिष्ठाकि निजी 
क 1, ययातिर गवन ङ्म, तथा पृर्बैक्ष्ष मे परिवतित सिया गवा) 
स्‌ रण परिवतनेन अरग जलम कलाव सवंत इतन धरमावीठमसदियदरि 
स्थका मी नाप्वय हुता । पहलन्ध्यमतवागमिष्टाकक्म म दीपाधार 
का प्रमुख स्थान परू ट्य की गवेदना शन प्रकट यरा तयासेम्प्ेपिति कसनम्‌ 
सहायक मिद्ध हुजा । दौषाधारको मचम वापी नार नप्रमाम मरणाय) 
नाटक भै जनक सवद्नपूण म्धला कौ मोजना वापी भारमे अप्रमागम 
फरना उपयोगी रमन्ना गया! पाक्तावे वाय -यापार की च्च्टिामव 
उपम समयमा टाराखण्ययध कौ योजना का सिद्धात्‌ दमारी मण्डली वे 
ज्य नवीनचर दाकर काटी नव्ये रमसज्जाक्रार नित्य परतततकामी 
>। रदसच द राजसी स्वन्पनेन्‌ य निए वहेन मायल षर मी विशेष बुट 
नेहोरिया। न जनुमवियामरि जभिनेनाभा की वनृपा यनमीस्वन्प 
दत पपयप्तह { चादगः समाव असुर्य प्रकाशे योजता म प्रनीवात्मक्‌ 
र्गाद थयाम्‌ उपयानी निद हना) 
केवर नार्व क्य सवन्र वटी विदधेपत्ता ह तेनावपुण भदिच्वरिवत्तिया 
खी दुर याना नौर उसके परिणाम स्वरूप निष्ठा, ययाति, विदुमती 
तथायुरकय यानसिकदढ। वस प्रस्युतिम ययातिकी भूमिक्रामअसवि"द 
नदा उपयुक्त ये जार वदी महत्त वे यावान भूमिक वादीकियोंका 
यगय! प्रत्यक सवाद व षीद दिषटदे वा उत्तरात्तर्‌ जसं जम गमयते 
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मय, ययाति फा व्यक्तित्व धिक उमर कर सामन आने टया! नाटककारन 
ययाति के जौवन की विडम्बना का बहुत ही कुशस्तासस्पदियाह। जयन 
कंप उपमागम विश्वास रेने वाला ययाति सदा ही विर्म्बनापूण म्थिनि 
को जीता ह्‌ । दवयानी म विवाह किया, चि तु दवयानी क्चवेप्रेममक्मी 
मुक्त नही हा पायी-- इसलिए पूणरूप से उस प्राप्त नही कर पाया । शिष्ठा 
गुप्त विवाह तिया, वितु शुकाचायक्एडर वना रहा भौर इस रहस्ये 
प्रक्ट दहाति ही पाप ज्ञेटनापडा! नर्िप्ठाको उमृक्तरूपसेपानेकैलिर्‌ 
शाप मुक्तिमिली भौर अपन पत्रमे योवनउधारल्या-- वितु बहुमिखा 
दामिष्ठाने ही पुत्र पुरम । इस म शिष्ठा की स्विति भौर मी विडम्बनापूण 
हो गी) पतिमे पुत्रके पात्पत्वायावावे कारणमव मी उमुक्त समागम 
सम्मव नही हु । शप्मिष्ठा का रगताट जेम उसका पृत्रही उसका उपमाग 
कररटाह भौरउसं मारौ स्विति स वितृष्णा हानं लगी। वह्‌ ययातिमे 
वचने लगी । नाटककार 7 वहत थोडे सवादां द्वारा यमपुरी म्यितिका 
निरूपण किया दै । कुश जमिनता अथवा अमिनती क सम्मुग यह्‌ एक बहुत 
यडी चुनाती हाती ह जव नाटक गार गहरे मानसिक द्रद्रकी वातवम ब्दा 
हारा व्यक्त करना चाहता ह । रस चुनौनी का सयम अधिक सामावराा 
पडा दागिष्ठाकी भूमिवा म गाडी मतहायाको। दग चुनती व उदान 
स्वीकार क्या ओर कटी-क्टी वहुतदी मामित अभिनय नरिया। पतिगी 
देहमे पुत्र मे पात्पवा महमूसवरनवंद्रद् ओर दविधाव व्यक्त गरन 
भे उह पर्यपप्त सपर्ता मिलो । जिस वटात्मग सयमस मासिक स्याव 
सवेदना को प्रक्षेपित किया, उसम इरा प्रस्तुति का प्राण मि? । 


प्रेम मही, बेवल रमण करप बाटो देवलाक कं महाराज <द्रकी पत्री 
बिःदुमती का क्या न्प दियाजाय? मपर उसवा प्रवे क्मे कराया 
जाय ? उसकी मभिमाभो नार चर्चाभा हारा उसमे दयलेक्वामिनी हात 
केाआमासवंमदिपाजाय? इसभरम्काको निमानं वाली सपना महाता 
नृत्य म ग्चि स्वती थो। दसलिषएु नृत्य मुद्राभा, नत्य गतियो ण्व न 
मभिमाभा द्वारा विदुमतो ठे व्यक्तित्व की विनिष्टताको जकारदनक्रा 
प्रयास किया। उसकी उ-मुक्तहमीमउमकेव्यक्तिवेतेग्रीदासावकान्यक्ग 
त्रिया।नारनकार मे विदुमती के द्वद्र कभी स्वर्प दिया=1 ज 
वीरतायौरशौयवे प्रति द्रष्ट होकरय्मेपानरेनिग विमनो दनतः 
स मृह्युलोक सातीदह्‌। तव तय पुर का यौन ययावि च्यः 1111 
इसलिए ययाति वा वरण कररता? सिनु उन्न समना तीण 
नदी हाती ीरपरमीक्हीदूटती =। विन्न करस्य यव 


द्टानम्बिर ५६ 


साधा तार परार! जपन तियतिगोस्वीङ्ास्वरसमदोप्रतपष्यरि 
की गुत्तिर। "स भातम-सा्षारयार मे पश्चातु ही ययाति उनुक्त मवम्‌ 
जपः वु क्ल स्यीकार बर सया तथापुदक्ी दावाकादूर कर्मपरा 
यथानिेमा मोह पुरमा पितर, पुरका एएनिास पपानिवा जीयनःं 
ओरलाग चनि म भोवहउ्यसमृक्तदीहामर्ता हम मष मता 
पिताक चुम मे स्वतत्रनहटी द हमार अन्तित फी धुमा महीय 
हती रै मौर पियति बै स्वीकार षा पटला पाट यही थति देती रै) 


नरभस्थिति षा यह विदु बहुत गहत्वपूण दै, पितु मात दा छारछोट 
सवादः गे स पूण प्रक्षेपण मिषता नही सगना । वदत सचत मौर जामस्क 
्रक्षकहीषम चिदु को पकट पताह निर्देलक विष प्रतार दृद विवार 
सम्मरेधित दरे, यह्‌ वटू महौ ममस्या ह । यहाँ नाटककार का तसौ 
स्यास्यात्मक सवाद या दिती निकीय स्थिति को साजना करनी चारिए म 
जिसमे सामा-य प्रवे भो विचारकरने षर पिकशदहा। 


मिर्देशन मे कायमे युधये कदी जधिक सप्रिय येमेरे परम मित्र भौर 
सहयोगी पटलाद अग्रवाल । सादा पे सहपोगसे ही दष्य विस्व भीर 
मारको मतिमा का सूप देन मे उ-टोने वहत ह सूषबरू्न का परियम दिया ॥ 
लिदेशन सस्व ममी प्रवारकंचायकास्वयप्तेलकर जिस उदास्तावे 
सममत उसका मार दिया उसके क्एुकस उनदा पयवाद वक, समम + 
मही पाता । तिदसन बी' यह प्रक्रि समी रग-कियो कं निष सुखद रही 
अनन ह नार का मूर स्वर्‌ समो रग-कमियो तवं भली मि षट 
गयाभा। स्त्रे ने अपनी नियति स्मीकारकरली धो--यौर इस स्वोतार 
चा परिथाम भा णकं सुखद अनुभूति, एक अविस्मरणीय स्मृति 1 


खण्डापद। ---वीरे दर मे््दीरता 
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दामिष्ठा 
मगरा 


शा्मिष्ठा 
ममल 


शिष्ठा 
मगला 


दािष्ठा 
मगा 
शिष्ठा 
मगल 


ग्मिष्ठा 


मगला 
हामिच्ठा 


अके प्रथम 


पहला प्रयेश्च 


राजमहल म शर्मिष्ठा ना निजी कक्च । भेरा या । शमिष्ठा 
एक ओर वटो है । मगला का प्रवेश) उत्त कौ पदचाप 
सुनकर शिष्टा उठकर देखती है । दोनों कौ वातचीत 
के दौरान मग्रला कोनो मे दीपक जलानं का अभिनय कर्ती 
है। मच प्रर धीरे धीरे प्रकाशहोताह। 

कौन? मगखा? 

दासी प्रणाम निवदनक्रतीह्‌ 1 क्षमाकरे, विप्ीनमभमा 
सक दीपव नही जयि । 
विसौीफाबोददाथनहीट्‌,मगला।रभेनरही रोक दियाया। 
एेसा षमा, देवी ? स-माकाल मे दीपन न जलाना अभुम 
मानागयाहै। 

शुम अशुमतो मनकेश्रमरै। 

एसा न करं 1 रा्जमहल्मे ही भपेराहातो प्रजा को प्रवाद 
कीप्रेरणावंसहोगी,देवी? 

अन्त पुर वा उजल्ा मन बे धेर कातां नही मिटा सक्ता 
नग 

दैव सव गुम करेगा। चद्रेनेदाका पुण्य इतााक्षोणनहीष्ट 
गयाहं] 

पुष्यक्षीणनहोतो शुक्र कुपित दही षया हातति। 

केकिन उहोनेताशापखोटाक्िपाहनग 

भोलीहो तुम1 एव कीर से दूसरा दीपक तावौहैमी 
जलादेगानितुः 

विन्तुक्या,देवी? 

अपना दीपक वुक्षाकेर उसन! तल दूरारे दीपक म कौन डाछ 
देगा, ममर? 


मग 
(निष्टा 


भगला 
दामिघष्ठा 


मगा 
रामिष्ठा 


मगल 
गर्मिष्ठा 


मगण्ठा 
गरिष्ठ 


मगल 
नमिष्ठा 
मगल 
सरमिष्ठा 
मला 
गपष्ठा 


ययाति 
शर्मिष्ठा मलय 
ययाति 
गरसिष्ठ 
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दासी समक्ती नरी । 

चक्रवत पे वर-पौटप का दीप तमी जल सक्या, जवे का 
यना यौवन उह दवर उनकायुापास्वेच्छायरु र) 
तेमोत्ाह्तानदहयेर की काईवात नही है, देवी । 

मही, मगा । तना सरठ हता यहे यदतो गुध्राचायन 
यह द्यट्नहीदी हाती 

तो क्या 

हाँ । शुश्राचाय भयुरापे गुट! प्रनिोध कौ जीय जपन 
शिष्या स कम नही ह्‌ उने ! 

त्व उदारता या यहदोयक्या? 

ताकि अमुर यतुष्ट रह! यह काप असुरोकदामादना 
दिपाहै उहाने। भववेक्ह सकय ङि जता दाप लोटा 
चियाहैउहानेता! ओह यहशापं शुत्र नमूेक्या 
नहीदेदिया? 

आप" 

मरही कारणता चक्रवर्तो फा मह्‌ दिन देखना पडा 1 चक 
वर्नी पोरुप का यह्‌ परावः यह्‌ मपमान वुत्त धिक्कार 
ह, शरपिष्ठे। मोह मुक प्रापने मे भपनेसुसवैलिष्‌ 
भक्टक चक्रवर्ती वै यत भौर प्रतापो घरुठम मिलादिया। 
मनं को सेमे दैवी । 

सेभारन का रह ही क्या गयाहै अव? 

आपने ही धय खा दिया ता च^्व्ती कस सेमलेग दवी ? 
उट कीर नदी समार सक्गा, मगला। 

फेसानकहे दैवी। 

कुम नही समक्षती । चक्वर्ती पौदपके पनारी) व जीवन 
वैः पूण उपमोग से विदवास केह! उसद्रद्रोपम पर्प 
क्ेइसः 


अचानक ययाति का थवश । 


ययाति का पौरुप नाजमौद्द्रापमही ह्‌, शर्मिष्ठे । 
(आदवय एव सम्भ्रमप्रुवक) चक्रवर्ती 1 

आश्चय हो र्हा दैन पुम्ह? 

आगश्दय तदै, दव अपने सोमाग्यपर 


ययाति 


मगला 
ययाति 


शमिष्ठा 
ययाति 


मगा 


ययाति 
दामिप्ठा 
यमाति 
गरभिप्ठा 


ययाति 
दामिष्ठा 
ययाति 
गिष्टा 
यय 
दा्िष्टा 
ययाति 


मनेबरहाथातुमदे। ययातिबरे छिण सौवनता मयः, प्राणो 
त्म क्सेवालावा मी अमाव नही होगा 1 मगा) 
भाता, देव । 

मगला, इस यत पुर कौ हमारे हृदय की माति जगममा दो, 
हमारे सपनो की तरह सजा दो अपनी स्वामिनी कौ । यह 
राति हमारे मुक्त मेम की प्रथम सवि होगी । 

कैकिन 

सुभनही समयोगी, दाभिष्ठे । देवयानी के रहते हम वमी 
भुक्त मन से नही मिल पाये । किंसो अपदान न-मी चेरे रहती 
ीउमकीलछाया।अवनउस का मयहै, नउसकेपिताका) 
जानो, मगला। देषो कौर्क्मीनररै। टेमारिमिलनकी 
णक्‌ भीर प्रथम्‌ राद्विहै यह। 

जो आज्ञा, देव 1 


मगरला जाती है । ययाति श्मिष्ठा की मोर वटता है । उसके 
नयनो कधौ पर हाध रसना ह । शमिष्ठा कुछ सकोचमेहै। 


भया यात ह, शमिष्ठे ? सकोच द्या ? 

जाने वसाल्ग राद, खयं । 

वसा? 

भरे कारण कितना सहा आपनं देवयानी का चाप शुत्रा- 
चायया दाप मुस-सरीवी एक साधारणस्तीनेकारण 
चत्रवर्ती का अपमान ओह म वयाची आयी उसदिन 
आपव पास । 

नही ताम वस जानतावि प्रेम क्याटातादर? 

देवयानी 

नामनलाउसमवा। 

दोपृत्र वियद उसने मापको। 

ह \ विदु देवयानो षमी एकान्तमेरौ नरी हो सकी \ 

ष्याः क्याक्हरह्‌हंअप? 

वही जासत्यरै। उमकीदेटमेरीयी, पर नेतगाक्चनै 
स्थमरगोथी। एकपकवे किए भौउतेनदीमुलसकी 

वह्‌ । (कृ पलो क्य दुष्प) जाननी दहो परेमबे घनक्षणा 

मव्रमीञमन जन मरन्खा मीनह मुषे। मै समयताधा 
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गार्मिष्ठ 
याति 


शर्मिष्ठा 
याति 


शा्भिष्ठा 
यथाति 


शिष्ठा 
ययाति 


ममरला 
ययाति 


दर्भिष्टा 
ययाति 


वार्मिप्टा 
यमानि 


18 रदटातद 


मरिवरमेरंप्रेमगमुघ नादेतीह उेषरिन वट्‌ दमदेहम 
विमीमौरका सोजती रही । चत्रयरतीं ययाति ची देहम 
जिरुक्चवा1 

सही, देव । ममी हा सक्त्ताटै यहे याप क्ा। 

महो । ययाति वच्च नही है 1 सामरम पीकर मेरी दहसे 
येसुध दिपटेक्वकानाम 

नरी आर्य 

हा, दाभिष्ठे । दसरीलिए स्वयो अप्रराधी नही मानता। 
मैन कौ विश्वासथात्त नहो विया किसी से । (उट्रर) 
अयथा क्या अपने हो पतिको गोई स्त्री इतेना मयर 
शाप दिल्वासक्तीदै? 

जाह गिती दारण वेदना सहते रहे आप॒ मुम्षे मी नही 
वत्तछाया कमी 1 

तुम्हीनेतो पभ्रमका अनुभव दिया मुने । नही तो कमा गुता 
चाये रोधक वेमा कर तुम्हारपार जाना सम्मवहोता | 
य सहननहीकरपारहीहृमे) 

जव उस्न अनीत मो भूक जाता, सभिष्ठे। दवयानी मेरे 
जीवन का येभेरा थौ \ दस स्वणिम प्रकाश मे उन स्गृतिया 
की कालिमा पया घो ? (जचानक जते तेज हवा से दीपक 
युग जाते है) भरे, यह आधी कसी ? मगलाः मगा 1 
(मग्ला भाती है!) वातायन व-दकर्‌ दीपक जलादौ । 
(वातायन यदं परमै ओर दीपक जलाने का नमिन 
कर्ती है) धीरे षीरे याश हो जाता है 1) तुम इतनी 
धवसरार्दसी षयो हा मगा? 

वटं बाहर 

आह्‌ लं म तो जने उत्साटमभरूलही गाभा, 
शमिष्ठे। 

केपादेव7 

भगला उह भीतरलाआ। (मग्रता जाती 1 कु ठहर र) 
नमिष्ठे तुम्हारी कोमनआत्चदवेनक्येययक्रदिमा 
ह्‌। 

मंरीकायर्नरे 

तुम्हार पुत्रे न सपन अदमृत प्यागस जा य अज्जित्त किया 
+ 


गभिष्ठा 
ययाति 
गर्मिप्ठ 


ययाति 
दा्भिष्ठा 


ययाति 
गप्रष्ठा 
ययाति 
समिष्ठा 


थयागि 
गभिष्ठा 


ययानि 
शमिष्ठा 


ययाति 


यद्ध वश्च म यशदत पुर 7 प्रवे । मयता उरे सेंमाठे हं । 


पुर नही तुम महाराज पर यह ददी 
हां, गर्भिष्ठा । एसी पितृमक्त सनान त्िवाक म ही 
हामो ) हम सुर 71 ही यगन उत्तराधितारौ घातक विषा 


, 


स्विनि पुमः पुर ही क्या इतनी प्रजा जनुचर 
नाह मैजानतीनी नेवहाथाः 

वथा? ययाक्ठटाथातुगने? 

भनेक्टा था मगटाके गुप्राायममुस वे गुरुह।वे 
क्षमानटी त्से \ 

लेत्निचिताक्यारै, दमिष्ठे ? यह यौवनतो ष्मीत्ाह। 
समय जानपरखछाटादेगेइसे। 

गृ समगमनहौी ना रहा यह इतना वडात्याग 


ययाति अचानक कुपित होता ₹। 


तुम्टारपृत्र का यावनलेकर वृ भपराधवयरदियाटमनः? 
पुत्रआपकाटह, चत्रर्ती।मेरीतावेयरटकामह। 

तुम्ह गव नही पुपर ? 

स्ममवडागवे गितीनत जाना नही होगा । रेप्रिन इती 
वेन्ना मौ क्या विसी न जानी हामी? (अचाक णसं 
मेमलकर) मगला, युवराज वाआरामगेप्रक्गपरल्टा 
दा । चक्रवर्ती, आजनने पुर यी रह्‌ मेरे महल मे । 

जमा तुम चाहो रेप्रिनवैम 

मगर) प्रामादवे पिरे हिस्से को युवराज वे लिए सजा 
दा1 (मयता जाती दहै) खाप मी अव विश्राम करर, याय। 
म॑वुखममयपुदपासह) 

ह दी"वयानदी। पुर्कीसारीदखमात्अव तुम्हही 


करनी हागी । दृद्धावेस्या मी एव भ्रकारषा वचपनहीतो 
है1 
है 


ययाति जाताह। सर्मिष्ठा घोरे धीरे पुर पे प्रास जाती 
है) पुर्उठने की कोशिश वरता दहै} शर्िष्ठा उरै सहारा 


द्र उठाती है ओरपटगक सिर्न प्ठिदेतीहै। गोर 
से उसी जोर दनी है! 
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२0 


मिष्टा 


पुग क 


दामिष्ठ 
पुर 


दम्प 


तुम्ह मेरे दूव दी सौयव ट्‌, पुर । सच वहा, इतन कामाद 
ते तुम्हीने यहत्यागक्याक्या? 

कोई तैयार नही था, माँ । प्रजाजन अनुचर मत्री। यहा 
तक्दिसमरभाई यदु अनु पर्मैहीवचाया। पिताजी 
को वैदना मुज्ञ से देषी नदी गयो । 

भह पुर,भेरेवेटे हमरिसुखवे चिणि 

नही, मा। अपनी ऋणमूक्तिके र्एि1 


शमिष्ठा उस की जर दैलती रहती है । मच पर धीरे धीरे 
अधेराहो जाताहै। 


ययाति 


शर्मिष् 
ययाति 


ष्ठा 


ययाति 
शमिष्ठा 
ययाति 
शमिष्ठा 
ययाति 
शमिष्ठा 
ययाति 


शिष्ठा 
ययाति 


चार्भिष्टा 


दूरा प्रवेष 


जमिच्ठा का भयन्‌ कश । परलय परर उदात मी यषतेटी है। 
अचानक ययाति का परवेय} 


शामिष्ठे । प्रिय । ॥ि 

शर्मिष्ठा हृडवडाकर उठने का उपक्रम परती है) 
भआपचक्रर्ती लिनमापरतो 

केटी षदा ।ण्सेहीटेदीरहा। हा, वस्षएसेही 

शर्िष्ठा को प्रहुलेकी हो तरह तक्रियं कफे सहारे विटावर 
प्लव वैः परास पूटनौ कै वल वैठना हआ उदके प्रवि चूग 
लेताहै) 

यह क्याकररहेहभाप? 

कहती इई सरी भौर से पलग स उतर जाती ह! 
केटीरहान। 

छेविन आप ता अवट ात्रापर 


रह न सन तुम्हारे बिना । ओर उस मृगको दैपक्रतौ 
भृगको 


हां 1 पनी मृगी के सग रमणक्ररहाथा। 
तो? 


मृगी विद्ध हा गयौ मेरेषाणस्ञे आह्‌ मृणा वह्‌ 
विलप रम दुम्दारेरिएव्यादुक दह्‌ उठा। 
ममक विक्रपसेमेरास्मरण 


ह मशी क्िएवानवह्‌। मह्‌, शमिष्ठे। 


शमिष्ठा की नोर बढता है। 
अपि विध्रामक्रं। म जरूपान की व्यवस्था करती ह| 
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ययाति 


ययाति 
शारभिष्ठा 
ययाति 
सर्भिष्ठा 
यथाति 
पा्मष्ठा 
ययाति 
शर्मिष्ठा 
ययाति 


दािष्ठा 
भरयाति 
शर्मिष्ठा 
ययाति 
शमरप्ठा 
ययाति 
दाभिष्ठा 


ययाति 
शिष्ठा 
ययाति 
शमिप्ठा 
ययाति 


शर्मिष्ठा 
ययाति 


22 देदा-तर 


मही ) तुम यही रहो मरपास जार मुय अपनमडूव जान 
दा। 


उस पटक अप जातियन मते ल्ना₹। शमिष्यारीकेय 
वितु दढनादूवक अपन को उस स अलगवरे गुहं फर सरी 
हो जती ह । ययाति कु परल उय मी गोर दयता! 


यह तुम्ह्‌ क्या होत्ताजा रहा ह, शिष्ठ । 
बुं मी तो नटी, यय । 
मही बुताटै।तुमवुष्युपारहीहाहमम्‌। 
आपसद्युप्निकाह्ाही क्यासवताहैमेर पास? 
ता तार्पमाव्याह। 
वैसदही मनबुछउदास-साटनमी। 
म लमीकीवातनदीवररहा। 
ता? 
तुम जस्र वही शिष्ठा नदी हा, वकि कमी-कमी तो 
अयरितित-सी लग ख्गजाततीहा!क्या देसाक्याहं? 
मँ क्याङ्हुसक्तीहः देव) 
जव यहीखो । पठे कभी ण्मनहीवाङीतुमटमस) 
मुक्षे ता नही टमता कछ 1 
तौमुञेहीक्योल्गताह्‌? 
मेरादुर्मास्य । (वुछदेरमौन।) 
तुम्हं पुष ग वहूतदु सहै? 
नही दे । उसने भेरे मावत का गौरव न्याह । वितिन 
हं ठे जा जपने पिताके सुखे चिएु रसा प्याग कर सने । 
वैव पित्ताकासुल मतराकानही? 
जापकासुसदहीतोमेयासुखह्‌। 
तव मेरे भ्रति यह्‌ उदासीनता वया ? 

यह्‌ आराप रै, नाय । 
नही, यह्‌मेरेअतरकी वेदनाद्‌ 1 करईदिनस तुम्हारे सामन 
मरकट करना चाहता वापर साहस नही युटा पापा} 
चक्रवती रौर साहस नदी चुटा पाय । 
हा, शमिष्ठे। रामस्ते जम्बूद्ीप वा चरवर्ती सश्नाट ययाति 
तुमसविन्रतिह्‌ नाधित ठ तुम्हारा) मुन्ञे 4पनैमचुपा 
का, शिष्ठ । 


शमिष्ठा 
ययाति 


दामिष्ठा 
यथाति 


शमिष्ठा 
ययाति 
शभिष्ठा 
ययाति 


शमिष्ठा 
ययात्ति 
शिष्ठा 
ययाति 
पामिष्ठा 
ययाति 
श्षमिष्ठा 
ययाति 


दा्नष्ठा 
ययाति 


चक्वर्ती 1 

कहन दो मुय 1 देवयानी से मागकर्‌ तुम्हारे प्यार वे जाध्रय 
मेही मत्तायां 1 उसङी ईर्प्या निरत्तर डरती रहती 
वीमुक्ञे उसवेपिता का ब्ोच अस्तित्व वा कंपादता 
या फिरमी 

नही--उस सच का स्मरण नही करार, देव । 

फिरमी फिर मौ तुम्हाराभालिगन ही मराएक्मात 
आश्रय था म्हारी मुम्कान म उपाकाल की न्फूति धी" 
नारव (शग्रिष्ठा कीर देवतारह। बहु नीचेकी 
जीर दसन लगती है 1) बुम्दारे प्यार फी वहं उद्ामता 
कहा गयो, दामिष्डे? तुम्हार अगाको एवं कुगसीधर 
रटत ह्‌ जसे । ल्गतारै जेस उमे तुम बहु शिष्ठा 
होहीनही। 

चश्रवनीं भूल रह्‌ कि व स्वय वही बही रह द्‌ ॥ 

मं? नही 

म सत्य कहती हूं । 

कितु उम की क्षिवतुममव्या? तुम्हार प्रेम म वह 
उदामता वया नही जा मूते भालोदित करे देती थी ? 

अयतो देवयानी की छायासे मीगुक्त हं हूमासाप्यार। 
यदिरेसाहो पाता। 

कयाक्टतीहो? 

हमारा जीवने उत्त छाया से कमी मुव्त नही हा राक्ता! 

नही 1 मव कहा हं वह्‌ काली छाया? 

है-मुञ्षपरर आपपर ओर 

ओरपुरुपरमी।यहीन? 

हँ + पुखुपरमी। 

ही, 7मिष्ठा । बह चिन्ता छोड दा तुम । अव हम देवयानी 
से पूणत्तया मुवत ह्‌ 1 पुर बा यौवने उधार दै हम पर \ एव 
दिन उतेम्रिगादही सायदही यह्‌ चक्रवर्ती राज्यभी। 
यहचितानहीहैमरो। 

सोकर ्यायातहै? क्थो पहर सी लिपट नरी जाती तुम 
जवर्भंतुम्ह्‌ द्ुगाहं ? पादी नरी-सौ नावुख देह काप्ट-मी 
जद क्याहो नाती द्दृ १ 


1, ५ 
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3 


कर्मिष्ठ 
ययानि 
समिष्ठा 
ययाति 


दिष्ठा 


यपाति 
दाभिष्ठा 
ययाति 
शमिष्ठा 
याति 
रमिष्ठा 
ययाति 
शर्मिष्ठा 
ययाति 
दामिष्ठा 


परस्वाखिविा 
यया 

परिवास्कि 
ययाति 


ययाति 
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शामिष्डा कुड कटर मीहातीहै। 


कंहदरतो सुन सकम्‌ आपण 

हौ हावो बोखो। 

मही 1 अपि नही सुन सवग 1 सहन नहीहोगा नपस 1 
तुम्हारी उपक्षा दध मधिवं असहनीय क्याहोसक्ताटैमेर 
किए? वाला। 

अप जवमुक्ते तो रगता ह जैस जेसेर्म 

(अचानक रक जातीहै।) 


जस कया? बोलो, शमिष्ठा। 

माय 1 आपएक ओर विवाह कणा नही कर लेते? 
दामिष्ठा। 

मुञ्च कोई जापत्ति नही दोणी बल्किभेरा भाग्रहह्‌ 1 
नही 1 

म आपवो वहमु कमी नहीदं सबूरेगी जव} 

केविन कयो ? 

आपके इस नये यौवनके कारण। 

सये पौवनके कारण #॥ 

हाँ। मरीदढलर्दी देहके साथ आपके नये षाषूप कामेल 
सम्भव नदी दै! आर जद एेसा सोचतीहूतो भौर भपिक 
अनमनीहो जाती हूं। 


ययाति गौरते उसकी योर देवता है । अचानक परिषारिका 
का प्रवेश 1 


दद्रलोक से वोद अतिथि वयद, देवी मिलना चाहते दै! 
इद्रलाक्से? कान ४? 

एव स्तीर, देव \ साथमेएव अनुचर्‌ स्यात्‌! 
यहीभेजदाञद् ॥ 


परिवारिक्रा वाद्र जातीदह। ययाति आदवयस शमिष्ठा 
क्य ओर दवता दै1 


-दद्रलेक्से कान्हा सक्ताटै? वह नीस्ती? समाचार 
ताष््वि वहौसव नुदालट्‌) 


ययातिं 
विन्दुमती 
ययाति 


यरमाति 
विदुमति 


ययानि 


रक्षव 


ययाति 


माति 
र्षक 


शिष्ठा 


प्ररिभारिषाष साय विदुमती ओर्व दूत कारव । 


विद्रुमती, तुम 1 
अभिवादन स्वीफार करे, चक्रवर्ती । 
स्वागा है, विदुमती 1 य महारानी शमिष्ठा ह । 


दोनी एर यरे का भभिवादन करती ह । 


यहूसाथमक्ौगहैा 
रक्षमहै1 मरेसाथआयाह) 


रक्षक अमिवादाक्रतारह। 
दवराजबुदारसतोर्ह। कते भानाहुमा। 


बिदुमती तिरमुष्ार्तीहैि। 


दवराज इद्र 7 अपनी यह्‌ बया भपकीगवाममेजीहै, 
चक्रवर्ती । 

मरोसेवाम। वया? 

हौ, दव । जपने जन्त पुरमे इस कया वास्वीवारवरउट 
कताथ करे। 


ययाति विदुमती कौ आर ध्यानप्रुवक दलता है । उत क यौव 
भौरमीदयनै प्रति मय-ही मन अक्पण अनुभव केरताहै। 
शर्मिष्ठा वि दुमती के पास जाती है ! 


रेर्दिन अचानकः यहु क्या। 

पिष्टे युद्ध मे आप नं अपन पुत्र पुर वे साथदवाकीजा 
सहायता की, उस स देवराज हनन भनुमवे करत है । एस 
भैत्तीकोच्ढ करने वे लिए उहोने यह प्रस्ताव पियाह्‌। 
हमे देवराज का यह्‌ प्रस्ताव स्वीकारदै। उह हमारा 
अभिवादन चद्रवद्ा देवराजकयै उस मैती का सम्मान 
करता है। मानो, विदुमती । 


विददुमतीको मागे वढकर यं लयाती ह! रक्षकश्रणामक्र 
मड यर चला जाताद्‌ । शमिष्टा विदुमती को केकर घीरे- 
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ययाति 
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घौर चली जाती है! ययाति विदुमत्ती की ओर आाकपित 
अनुमव करतां । 


क्याहो गया यह । ओर शिष्टान स्वयउपीने विदु 
को स्वीषारकर ल्या। कहीमैमीतो यही नही चाहता 
था?रोकाक्योनहीर्मेने ्षमिष्ठाको? क्योविदुकीमोर 
चिच गयार्भेमी? उसकीदेहसे वही गध क्यो आती 
कगती है जो पहरी वार दामिष्ठा की देह से आती कगौ थी। 
कुछ समयमे नही आ रहा । शमिष्ठा केसाथप्रेमकेकिए्‌ 
चयाथ यहं यौवन । लेकिन जान षया एक विचित-सा 
तनाव बना रहा हम दोनो के बीच । अंसेकोरग्रिथिहैजा 
खुल नही पारही । ओौरयवविःदुः यहं आक्पण जैसे 
उसका मग-अग युका रहा है मुतते । पहठे मी देया ह्‌ उसे-- 
तब तो टस तरह नही स्गाकमी। तो अवक्या? इसनय 
यौवनकेकारण? 


मचे प्रर धीरे वीरे अपेराहोणातारै। 


परिष्य 
पुर 


धाप्निष्ठा 


धुय 


दामिष्ठा 


पुर 


अक द्वितीय 


पहा प्रवेश 


मचपर हसका-साप्रकणिहाता है! पुर का कश । पाश्व 
सवृद्धपुरशगरि्ठादे कया रहारा लिये माता है प्रतरं 
ह्यथम साठी र। मगरतला भवर प्लगर को दुरस्त करती है) 
पुर चठ णाता ह, थका हारा । मिष्टा चपनं ही जौचत से 
उसका ललाट भौर चैहरा पोती हट! धीरे धीरे मचेपर 
प्रकाश फल जाता है। मग्रला चली जानी है। 


यकयहातायोडाविध्रामवषरखा। 

विध्राम भी वही बररारताहैजो पुण रवस्य ह, सवल हो । 
मरकत विश्राममी एवश्रमरहैमाँ। 

दे्‌ वल तो नधम वल टै, पुर । आत्मयर टौ वास्तविक 
वल ट। 

सच, गां । 


प्यायसशमिष्ठाकी ओर दख्ताहु। 
हा,+रे। नौरउसमवुद्ारेश्रेष्ठकौनहागा। 


यह घाक्य कहत एए वहेशरुरु कौ जोर दपती ह । परर उपे 
अपनी थोर देखता पारर असि नहीं मिला पाती । द्री 
मर दतने लगती ह । मग्ला दोनो को गौर स देती रहती 
ह 


केकि दहधारी बे लिए देह्‌-वल मौ अनिवार्यंहै। बाई 
इतना निवरमीनहोक्फणसे उदान तक्मीस्वयन 
जा सके) वमी-कमी सोचता 


शिष्ठा गर र उसकी आर देती है! 
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दार्िष्ठा 
पुर र 
शर्मिष्ठा 
पुर र 
शर्मिष्ठा 
पुर 
शिष्ठा 


विन्दु 
दिष्ठा 
धुर 
विदु 


शर्मिष्ठा 
विद 
हारिष्ठा 
विदु 
मिष्टा 
विदु 
शमिष्ठा 
विदु 
शिष्ठा 
विदु 
शमिष्ठो 
विदु 


इामिष्ठा 
विदु 
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पुर ज कोई पदयाताप ता नही तुमह ? 

परचाताप ? 

हा, कि अपना यौवन पिता कां देकर 

माँ। 

तो भपनौ अशक्यता को लेकर इतना दु सक्या? 

अपने र्िएिकाईदुखनहीहै,मां। 

तो स्वर तना करण क्यौ ? तुम चक्रवर्ती बे उत्तराधिकारी 


हो। 
सचालक वि दुमती का प्रवे । 


उत्तराधिकार म यहबुढयपाहीतो मिलारै इमे। 

विदु! तुम! 

आपं 1 प्रणाम स्वीकार करे। 

क्सिकाप्रणाम? दस बरुढापिकाजांचक्वर्तीकाहैग 
इसका प्रणाम कसे स्वीकार कं ? (अयप्रुण कृष्टि स 
शिष्ठा की भोर दैसती है ! शविष्ठा द्री भोर नजर फर 
कती है 1) कयो, शर्बिष्ठा वहिन ? 

बुढापा चक्रवर्तीं का सही, पुरु तो पुत्र ही है 1 

हां, इस बुढावे का पुत्र । 

कैसी बातकरतीहो? 

क्यो ? तुम्ह्‌ नही छ्यता ? 

मृजे ? मुलतेवंसा पुर 

परुकीहीक्हरदीह। 

पुत्रहीतोहै। 

हा, केकि पिता वै बुढापे को ढोता हुमा पुत्र । 

मसे क्या? यह्‌ तो स्वैच्छासे लिया है इसमे 1 

तमीतो। 

तमीतोक्या? 

तमी त्तो देने यी हि कि चवरवर्ती काबुढामा कसाहं। गन 
तो यौवनषही दखा हैन उनका? (गुस्कराती है।) बुदापा 
तो बुम्हारे पस है। 

विदधुमती। 

बु असत्य कह दिया्मेने? 


पुष 
धमिष्टा 
पु 
चिदु 
निष्ठा 
विदु 
दाग्निष्टा 


विन्दु 
पु 
विदु 


गमिष्या 
मिद 
शर्मिष्ठा 
विदु 
दामिष्ठा 
विदु 


गर्मिष्ठा 
विदु 


गिष्ठा 


अदो ाहयेमाँहैमेरी। 

हा। 

तो विवादब्यारहै? 

यही दि यौवनकीमांवीनरै भौर वुढापकी कौत? 

जानि षयाक्हरहीहातुम। 

घही जो तुम सोचती हौ, विनि । 

म? क्या तो गु मी नही (अवानक् विदधे 
आंत मिलने पर चुप होजातीहै। एक पलरककरभीगे 
धौमे चात धरी फरती है 1) सोचना ष्या भव? 

सोषना तो चाहिये धा चक्रवर्ती को 1 

मां। 

वहू षहकरपुकारोतो मधिकं उचित नदी होमा? 
सिलसिला कर देसती है । 


विदु! व्याल गयाहैवुम्ह? 

मरातौ स्वभाव है विनोद का। तुम जानती हौ । 

छेकिन हर अवसरपरः 

भूख हिन? चवरवर्तीनेषहामीयाः 

चप्रवर्तीने भेजा है तुम्दं ? षयो? 

विदारयाव्रापरजा रहे हम । जानेसेपूव 

वुम्हारा भाशीर्वाद >ने 1 

आसीवदि । 

हा, मदीतोसासवैस्थानपरमीतुम्हीहोन? 

परर क्री मोर देवतीहै। 

तुम तुम मै रकी गोर देव्रती ह॑! उते मपीभोर 
दलता प्राकर वि द्ध मी मोर देतो ह! उसे मी अति वहीं 
मिता पत्ती । तीसरी मोर देखने घरयती है 1) तुम मी जनि 
मया 

मेरातांस्वमाबही एेतादहै। भच्छा, अव चलू । चक्रवती 
प्रतीभनाकररेहोगे) 

निदुमती जाती है । बुर भौर शमिष्ठा ऽसं जाते हए देवते 
रहते ह । फिर दोनों एक-दूसरे की ओर देसतं है ! शमिच्ठा 
अषि मुका केती है ! प उस की ओर देता रहता है । मच 
प्रधीरे वीरे श्रेधराह्येनाताह। 


देहातर 29 


मयर 
शर्मिष्ठा 
मग्ला 
गमिष्या 
भग्रल्र 
दाभिष्डा 
मगल 
यमिष्टा 
भगला 
गरभिष्टा 


मगल 
शामिध्यर 


मया 
श्भिष्ठ 
मणख 
णमिष्ठा 


मगल 
इामिष्ठा 
मलय 


30 देहात्‌ 


दूसरा भदेश 


शिष्टा का शयन एम! वेथरामा। खदिष्ठा कठी है 
मगत्ताका शये ज यीरे धीरे प्रवय हताहैः 


दपी -घरवेटीह। प्रसाधन नही करेगी? 

हुने दे, मगठा । क्या हामा प्रसाधने का 

यट्चोभ-तपुरनक्यी रीति) जापको 

जनत पुर अत पुर दया िमी सवन का म्‌ है? 

नी, देवी । वहं रानीकाहदयहै । तमीता 

तमी ताक्या? 

अतपूरमजउकलागटातौ माना जतिारैनिः प्त्ली 

पनिसेनहौ मिटना चाहती । वहीन? 

जी 

नौर इसि पत्नी कौ चाहिए करि बहु हेर रति दीपकं 

लय कर प्रतीक्षा बरती ररै। जागती रहै रातकौर्यावेम 

धद कविः जागदय पनि उम कै प्रतीभा पर भनुगह्‌ 

करद 

ल्वी) 

हर रात लरभिसारिकासी शगार केरवैटी रहवहे नौर 

मोरतव सेन भे पुप्प अनद्धुण्ही करुम्हला जयं । रीपय 

क्रिसी की पूवं सेनही वुचे, उनका तेल नी चक जाय? फटी 

न्‌? यहीहैन अत पुरक गीति? 

नपर षमा हा, देवी ! णक बातषह) 

मुम दामी नही है मगा! मरीसमीद्ये) 

यह मेरासौमाग्यह) वितु चक्रवती का यह विवाहतो 
मैनदी करवाया? यही, न? वु चक्वर्तीके नच्छी 

तरट्‌ जान ही पायी, मगला ? 

वेत्तानाजही मुखम पुछरदेथ 

पूमिद्ीउनस? 

मरोर म जवे पुप्प चुनने गयौ तो उद्यान म टद्रठ रव} 


गपिष्टा 


भगला 
गरिष्ठ 
मला 
शिष्ठ 
मगना 


दर्मिष्टा 


मगल 
शर्मिष्ठा 

मग्र 
गामिष्ठा 


मगा 
शिष्यो 
ममर 
गमिष्ठा 
भगला 
गम्रिष्टा 


मगल 
घ्िष्ठा 


मगा 
दामिष्ठा 


इतने रयेरे द दू गयौ उन षौ ! विदुमती मी होगी साप 
मण्वहूमीक्टरहीयीषुः 

नही ।येनहीधौ। मेही ये चक्रवर्ती) 

अपेले । 

मूते मी भाष्य सो हमा । 

यया पूछठरहैयेवुमसे? वपाभेरे 

हौ, मापमेटिषुहौ यहमीमिः मिआजवलरातमो 
अत पुर गरे दीप यमो नटी जाये जते ? स्वामिनी म्रा 
देता 

नही ।मेरेक्ममे माने कै चिए्उहंयदि निषद्रणमी 
भवश्यकतादैतो 

यह्‌ तो रीति टै, देवी। 

दिनषै समय ही मासक्तेये? 

दिने समय? 

हाँ ठेकिनिवे नही भा्येगे । उ-हशिष्टानेकहीउगकी 
देह से ल्गावहै। 

देवी । 

रत्यक्डटुहो प्र उसे समद्न लेना चाहिए। 

टेविन वह्‌ मी स्वामायिक् है, देवी । आपे पतिरैषे। 

पत्ति लेविन पौर्पहीन 1 

याक्हरहीरहैमाप? 

र, मगा 1 वह्‌ पौरष या चक्रवर्ती फार? किसिषेक्तिग 
दीपद जलाङ? विसे भआामत्रणदू ? अपनेहीपृत्रवे यौव 
कौविवहमायभौर मपनीमांषोमोगे? 

शर्मिष्ठे । सनी? 

वृद्ध भौर रवत चध्रवर्तीकीसेज परर जा सक्तीथी। 
उपि टी अपना प्राप्य समन्नकर सतोपवरलेती। लेकिन 
सोई पोर व्यभिचार्णि मी खपे पुत्रकौ सजपर नही 
जयेमी । 

तो क्या चक्रवर्ती ? 

न समन्नते इतना । वे मोग को ही प्रेम मानते रै । उनका 


मीक्या दाप? ममीतोरसाही मानती थी। लेषिन 
मव 


देहयन्तर 31 


मयला 
शिष्ठा 


मगल 


परिचास्वि 


गर्मिष्स 


ययाति 


शभिष्ठा 
यथात्ति 


ामिष्डा 
ययाति 


32 दहातद्‌ 


गया, दवी ? 

जय पृनर्युवा चक्रवर्ती तमुद्ने सुते वताख्गचघये वाह 
वह उदामता वह अदरुलाहट चेत्रवर्ती क्ती नही है) 
केपनानी नही कर सकोमी तुम उस्र दारण वेदनाकी 
जव भूक्षे अचानक्ल्माङि वि यहूतोमेसैहौकषम 
पलः भेरेहीरक्तमाससे पृष्ट हमा पास्यह चर्यं 
जपने ही पुत्रे माथ भह पु 

गार्भिष्ठे । समौ 1 माह 1 इतना दारुण दुख पीती री चुप 
चापि । पहा मी टूट जाये इस वोज्ञम तो । (तन्वता । 
मगरता जपनं को सेमानती है?) कट पल विध्रामक्रदै) 
अपतकास्वम्य करे, देवी । 


मिष्टा कोकंजा कर प्रवग्रपर विढादेतीदै। अवतम 
परिचारिके -प श्वल। 


चमेवर्ती व्धरनारहरै, दवौ! 
शर्बिष्टा पयस ज्ठसडी हती हू। 
त्या? चनवपी। कहे? चलो, म चछतीहू) 


प्रिचारिो क मादे बाहर की जोर जातीह। मगरो इध 
वीच सा7सर् ठीरपरतीहै। सरभिष्डाकं भाष ययाति 
त प्ये्न। 


यद्ययाक्र रका सर्मिष्े? 


ममता वा दत पर जचानक चुप जाता है ! मग्लाभमि 
यार्न वरती है। मयानि उनकी चार सभिपरायपुय रन्ति 
न्पतार । चह श्राम्‌ उर चतीजातीठं। 


ममी ुखटीक्वारे, भाय) 

नदी, देवी 1 चद्रव् कमै राजमहिषी का यते वृर इस जेर 
भर 

दीपक जठताच्ट्‌ट, चक्रवर्ती । 
स्ननेन्येकिठोकरन--यचटनदण) 
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शिष्ठा 
ययाति 


्गामिष्ठा 
ययाति 


गमिष्ठा 
ययाति 


गामिष्ठ 
ययाति 


भरयाति 
ग्मिष्ठा 
ययाति 
गमिष्ठा 


पयाति 


घामच्छा 


उजपिकायहीताप्रयाजनह। 

नही, उतना ही नही 1 उजाला दुसल्एरै कि हम उसमे 
उजागर्हो सरे! एर दूसर कै सामने गपनेफो वालव 
सरवे । वह्‌ प्रकान एकर दरसरेकेअतर तक पटुव जायि} 
(गमिष्डा सिर मूका केती है) क्याहम जान सक्तेन 
वि-दुमती से विवाह बै पचात दम अन्त पुर म दीपमालिका 
क्यो नही सजायी जानी? 

आप चक्रय्नी विहार-पातापरथ। 

विहारयाघ्राते रटे पूरा मास वोत गया 1 छ मास पश्चात 
क्टेयेहम। महादेवी न पतिसेमिरनामी नही चाहा? 

प्रजाजन क्था सोचतेहागे? किसभ्राट देवी ्षर्भिष्ठाकी 
उपक्षाकररटह। 

लेविन 

टेक्रिन इस म दाप किसकाहै? आपके आमत्रणकेविना 


शर्मिष्ठा अचानक उत्तजित ही जानी है । 


दिनिकेसमयमीतोमासवतेयेञआप? 
लेकिन राद्रिकोनही? व्या? 


तीखी दृष्टि स ययाति शमिष्टा की जोर न्वता ह । शमिष्ठा 


उस दलि को सहन नही कर पाती । प्रास्व की ओर देवकर 
जर तरिसी का पूग्रारना चाहती है । 


हम आपम्‌ कुछ पु रह ह, दैवी (कुछ स्तब्धता) हम उत्तर 
चािए। 

विदुमती तवप्र है रेव । उस का अधिकार अधिक है| 

छ मास्त बी विहार यात्रा मे पश्चात कमी-कमी तुम्हारे 


पाग माना जाना उसवे वधिकार का आषा नही 
पहुंचाता । 


मह देव 1 यह स्त्रीत्व का अपमान होता । 
ताक्या मतपुरमेअवेरा वरप हमारा सम्मान क्र 


र्टीर्हैर 


भरदुनोग्यटकि चक्रयरनीन 


न्द्यत्तर 35 


ययात्ति 
दरभिष्ठ 


मयति 
शिष्टा 
ययानि 


शर्मिष्ठा 
यानि 


नमिष्ठा 
ययाति 
शिष्ठा 
ययाति 
भर्भिष्ठा 


मपाति 
गर्बिष्टठा 
ययानि 


गरभिष्ठा 


35 देहानर 


ययाति कीचमेही वाठ स्मटदैताहैः 


विदुमती का स्वीकारक्रलियार 
नच्च, स्वामी । भयथानरे। यहुमरायरण होमा। 


कुछ दर चुप! 


हम तुम्हारे विना नदी रह्‌ सकते, शर्मिष्ठे ! 
केक्रिनिविदुमत्ती 

नटी । दामिव्ठा का स्थान कोट नही ले सकता) विदुने 
हमारे यौवन वे तुष्ट कियाह, छेकिन तुम्हारे विना कटी 
रातिनहीह्‌, शमिष्ठे) 

मागमेशात्तिकटीनटहीहै व) 

यहद आमाभोक्ामिखनह्‌, मागनही। 


शर्मिष्ठा कने अती वाहो म लेने क्य अवल करदह 
शर्मिष्ठा दिः्ककन दूर खडी हो जानी है ! 


नही आय । सू्ेक्षमाकर। 

शिष्ठा 1 यहु हमार तिरस्कार दै । 

नही, दव 1 यह्‌ मरा अधिकारहै। 

अधिकार? पति कै तिरस्कार काअमधिक्लार? 

यह्‌ यापक तिरस्कार नही, मेरी विगता रै, चक्रवर्ती । 
आपका पवन माप का पौर सहन नही वर पाती) 


ययानि वु षर उस कनो गोर देखा है! 


नुम क्ट दहसे जतो नहा रही हो, नर्िष्ठा? 

डाह्‌ ? उह सिमस7 

भु्मस वि-ुमती म । दमे अपनी देह की सीमा स्वीशर 
करनी चाहिए, शिष्ठ 

न्क सीमा) {व्यग्वते मुम्बयी है) वदी तो बर 
री ह, चक्रवत } 


नयो रष दरम सये भोर देखते सडे रहतं है । मय पर धारे 
यीरे मेयर जाकर 


चिदु 
ययाति 


विदु 


यथाति 
विषु 
ययाति 
विदू 


ययाति 


अक तीसरा 


पहला प्रवेश्च 


मच पर धीरे पीर प्रकाश होता! पल परर ययाति नीर 
विदुमतौ सोये है! विदुमती उट कर वातायन सीलने करा 
अभिनय करती है। गेगडाई तेती है! ययाति परल प्रर 
जध-तेदा-मा हौ कर यह सय देसता रहता है । बिदुमती 
उम अपनी ओर देखते एाकर मुम्दराती है । 


ययासोचरहैह्‌? 

हर श्रमात तुम्हार यौवन का नित-नूतन करता जाता है, 

विदु1 तुम्हारासौदय भौर पिल उटता दहै । यहं यौपन, 

यहसौदयक्मीनरहुगातव? 

निश्चिन्त रह्‌, चक्रवर्ती । मै दंवयोनिहर। हम चिरयुवा 

हात । मत्यलोक बे प्राणी निरन्तर युराप कै मर वदते 

हं पयाकि उह मरना ह्ाताहै। हमारा यौवन निरन्तर 

नित नूतन होता जाता ह्‌--दवत्व वे चरम गिखर फी मोर। 

रकरिनि आप दवयोनि नही है। 

जानता! एक दिनरमपिर बृढधहाजाङगेगा1 इद्ध भौर 

अगत । आर तुम ण्सीही वनी रहागी चिरयुवा 
चिरमु-दर) 

श्रहृति का यही विधान र1 

ओर भौरएक दिन मँनही रगा! तय भमीतुमट्मी 

तरह 

ममे तो दद्रलोक लीरा! मल्यकाक हमारा स्यायी 

मावा नही हौ मक्ता। 

विवाह दोजमजमातसेंकासम्ब-धर्हागयाहै। 


बिदुमती सिलतिला रर हसती ह्‌। 


देहातरे 37 


विदु 


ययाति 
चिद 


ययाति 


संपाति 


विदु 
ययात्ति 
विदु 
ययाति 
विदु 
ययाति 
विदु 
ययाति 


38 देहातर 


मन नमरहातामगतेजनममपिर्खीट यङभषपदे 
पात ? तव तेलक प्रती्ाकरटूगी्यं 
टिटोरीकररटीह्यमेसैः? 


विदु अकार गम्मीरले पवी 


नही, चक्रवर्ती! मरजीवनका सत्पयहीह्‌! (मवानफ 
स्वर वल्लरुर) ग दवयोनि हि! एक ही वदा कौ कट 
पीदियो स सम्बध रय सक्नी ह! 

यह पपिदै। 

भृत्युरीकमे । हम व्यक्ति कानही पौम्प का मागतीर। 
पौदय सनातन तन्व हः व्यक्तिम्‌ उसकी आशिक अभि 

व्यक्ति वेव । प्रत्येव नारौ सनातन कामना भौर पुष्प 
उसी सनातन कौख्प वा माध्यमङै। 

कामपणा पापनहीहैत्तव? 

वही । वहु सनातनह्‌, घमट। 


ययाति उठ क्र आक्तिगन के निए गह फलता ह। 


मामी, सनातन नारि? खो, मये अषनैमै समेदण्े! न 
चछेडो मुङ्ने) एव पलमेचिएमी नही! प्रिये! विदु 
इतनी उदामता इतना पौत्प तुमनहततीतौ भवे 
समक्षा देवराजनं तुम्ट्‌ क्यो भेजा मर पसि) अयथा विष्व 
कपी समस्त नारिपां मिकमर मी दस भौरप का वेय नेही षह 
मक्ती थी । ओह । शर्मिष्ठा शाषद ठीक कती थी 

क्या क्टूती यी "रिष्ठा देवी ? अपि उवर गयये? 

हा, मया धावु दिन पूव ! रह्‌ नही यया । 
क्याद्ट्तीथी? 

किवह्‌मेर वीरुप कये चट्न नही कर पायगी 

तो उ-होने जापको स्वीकारनही कि? 

विःदुमती 1 

-यग्य नही वर रही, देद ? देवल जानना चाहती थी} 

हु) मरा अग्रह उह स्वीकार नहह? मैने तो समा 
कि उह ईषया र्हीरै। 


विदु 
ययाति 
विदु 


ययाति 
विदु 
यमति 
विदु 
ययाति 
विन्दु 
ययाति 


चिदु 
ययाति 
विदु 
ययाति 
चिदु 
ययाति 
चिदु 
यपाति 


चिदु 


माति 
विदु 


ययाति 
चिदु 
ययाति 
विन्य 
ययाति 
बिदु 


दुर्या ? 

हौ, मुञ्चसे, तुमस। 

नही, चक्रवर्ती । शर्मिष्ठा देवी इन इत्तिथा से ऊपर है। 
ययाति देव कौ उन से अधिक किसीनेप्यार नही किंया। 
तुम मी एसा समन्नती हौ ? 

निस्सदेह्‌ । 

तुमनेभीनही। 

हम केवर रमणक्रतीरैःप्रेमनही। 

विदु 

कंटु सत्य कहने के लिए क्षमा गरेगे, देव ॥ 

नही, यह सत्य नही है । तुम विनोदकर रहीहा। लेकिन 
तुम्हारे इस कथन से मुहे कितनी पीडा पंची है, जानती 
हा। 

नही, राजन्‌ । भाषका पीडा देना मेरा नमीष्ट नही ह । 
फिर एसा क्या क्ती हो ? 

कयोवि यही सत्यहै। 

यह सत्यमेरे हृदय को चीर दगा। 

सत्य सदैव चुम होता दै} 

यह्‌ स्यमी? 

हा, यह्‌ मी । पीडा भप टष्टिकाणकी ह्‌। 

नही, विदु । मजे दशन मे मत उल्माभा । ्तुम्हारेप्रेम 
का 

क्षमा करे, दव । आष वेव मर यौवनके, भेरी देह षेः 
प्यासे हं । प्रेम देवी दामिष्ठा बे पासटै। 

तो वहे मृज्ञे स्वीकार वया नदी करती ? 

मापने उन्ते प्रेम मामादही कद? नापता सदवदेदकीरी 
मागकरते रहे। 

मरा मधिकार है यह्‌। सै उसवा पत्ति । 

अधिकार की मापालाल्माकी होतीट्‌, प्रेमकीौ नही 
लालसामीटोतां या जनुवितटै? बहुमरीः 

पत्नी ह । यही न ? (गुस्कराती है!) 

निस्स>ह । उस की देह मेरी रै1 

आप भ्रूलते है, नववरतीं । पन पुत्त की सेन प्र जनिकी 
जपा को भी मां मृत्यु बा वरण करना पसम्द वर्गी 1 
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यथानि 
विदु 


पयाति 


यथात्ति 
विदु 
ययानि 
विदु 
ययाति 
चिदु 
ययात्ति 
बिद 
ययाति 
विदु 
समयाति 
विदु 
ययाति 
विदु 
ययाति 
विद्‌ 
ययाति 


निदु 
ययाति 
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म शमिप्ठा फा पिह 

लेकिन साप का यड यौवन, यह पौष देवी श्मिष्ठा बा 
पुत्र! 

बिन्दुमती 1 

शुाचायकाश्नाप लादय रना गापदेनेसमी मासी षडा 
ह, चक्रवर्ती । सारा क्रम उठत गया) 

प्रम? केसाप्रमर 

मनितरीसृष्टिकाकम) 

म समत्तानही। 

मम्ललेन तो इस दुप्वन स मुक्तन हा जात? 

दुप्वक“ 

विधान यहीहृकरिपुत्रम क्तिकाहीजमहोत्तहै) 
छेक्रिनआपमपुरुकापुननमहुगारै) 

पुर का पुनन-म 7 पहिल्या मन बुज्ञाआ। तुम कहनाक्या 
चाहुतीहो? 

यही कि जापके दस पील्पनरामिष्टाकीदहसजमलिया 
है। ब्िष्ठा देवौ अपने ही पुत्रे पौषटप को मोगना कमे 
स्वीक्रारक्रती? 

वुम विनिप्तहो गमो हा, विदुमती । 

मनुहूकन द्यवा सम्पूण भृष्टि विक्षिप्त स्मन रगतीदै) 
जागो सूय चद्धको, रसवरतकको बिभिप्नक्दाहै। 

ममे उधार क्या ह पुरु का यौवन } अन्य ममी कुछ तो मेरा 
हीह! यहु दह्‌,येइद्िया सवमेरीहीताहं) 

दस दह्‌ का यल, दस का लादण्य पुर काह! अ पथा इस देह 
मरताहीक्रयाहेर 

वितु वहम उसलायदमा। 

कच? 

समय अते पर्‌‡ 

तव बहवे मीख्धदो र्हा होगा) जा यौवन उस न 
यापक दिया दै, वह्‌ सक्षय नही दहै! 

सुम कुना क्या वाहनी दो ? 

अच्छा) दरम वीच यलि उस कौ प्राणश्चकिन चुक जायता? 
विसिकी 


विदु 
ययाति 


ययाति 
विदु 


ययाति 
विन्दु 
ययाति 
विदु 
ययाति 


विन्दु 


ययाति 
विदु 


ययाति 
विदु 
ययाति 
चिदु 


ययाति 
विदु 


ययाति 
चिद्‌ 
ययाति 
विदु 
ययाति 
निदु 


ययाति 


उस वुढापक्षी जा वह अपने परढोरहाहं। 
नही! 
तो वह मृत्यु किसकी हामी ? 

मृत्यु ? 
ययातिक्ी या पुरी? (स्तव्धता) मोन वयाहागये, 
चत्रवर्ती ? वतायै, विस की मृत्यु होगी वह? 
गछ समञ्ञ म नही भा रहा । 
काकि आप समयना चाहत नही 1 
म नही समन्नना चाहता? 
हां यह देह अव पुरुषी! 
नही, निदु । भ ययातिदहीषह। मेरी मूखा्रति, इस देह की 
गढन--सव ययाति वाहै। 
यह समी परिवतनणीषट ह । यह्‌ मूसाद्रेति वार्पनम क्या 
फेसीदहीथी। देहे कोपनिरतर परिवतनदीलर् भौर 
भौर क्या? चुपक्याहोगयी। 
ओर इस देह म यह प्ररिवतन पुरुकेयीवनसेहारहादै 
उस बुदढापसेनहौ जो ययाति काहै। 
लेकिन मँ ययाति हं 1 इसी नाम से जानते हं मृन्ने सव । 
चह एव नाम ह । जव चाह उक्त मे परिवतन कर सकते है । 
रेकफिनमेसी अत्मा? 
उसका कोईनाम नही हाता । वहन पति हाती है, न पूत्र। 
पिके ज-म मे यहु आत्मा षया ययाति कहलाती थी ? 
तुम उलज्ञारहीहो। 
नही, सीधी वातै । ययाति विसी आत्मा का नही, देह का 
तामह, मौर उस्न देह्‌ मा सव कुछ अव पुरुकाहै। 
अ-यया (अचानक चुप्रहो जाती है।) 
ययथायया। 
बुछछनही। 
नही, कुछ मते दुपाभा जव इतना कहा है तो । 
अयथा मूञ्ञे मी आपके साय रहना कयो स्वीकार होता ? 
नही, विदु! नही! 
(कुष चुप रहकर) सत्य यनुद्रखन हो तो कटु कगत। है-- 
चेकिन इस से वह असत्य नही हो जाता 1 
तो मजे कयो स्वीवारवियातुमने? क्याविवयतायी ? तुम 
देवराज की पृत्री थी, अप्रा नही । 
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ययाति 
ययाति 
विदु 


ययाति 
विदु 


ययाति 
भिड़ 


ययाति 
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मैपुरषर नासक्तथी। 
विदुमती 1 

यह सत्य ह चक्रवर्ती । 

ता तो मरे सथ ? 

यानि यह्‌ यौवन पृगफाधानिह्न पर मे आतक्त थौ । 
खक्तिनि देवराजः 


वेजातेथ मेरी आसप्तिपे सम्बाधम्‌) 
तोभीजहानमरे पात भेजा तुम्द्‌ ? 

भेनाथा पृरुमेल्ट्+ मेते हीगहाधाउनसन 1 लिने" 
लेषिन क्या? 

पव तव उत्त वा यौव भपवेप्रारओगरया था। 

मै पिता उतवा} 1 

भना बुढापा उस यौवन बरा प्रिता) 

भिन्तुतुम धृह पर आसव्तथी 

उस के पौरुष पर तज पर्‌, यौवन प्रर। ओर बहश उषी 
देहमयानिरेआप पयाति ह्‌ रहे ह्‌ लेकिन (पुप्हो 
जाती है। 

लेषिनिक्यार 

लेकिन पूर्भी तोनहीमिलरा श्सयवभे। 

विदु! 


ह, इ प्रर, र्य याव, एर रा मीगाटररह जाता 
थावरछ्जोमरी बहिमनही तिमट पाता था मानो। यह्‌ 
सवे पुरुषा या--परनहीथा ेक्नि। 

धल म पुरपः तसाच भरती रही तुग । 

पिमे नही, एस यावन मष मैनेसमयाभाः गही ताहषुर 
गिस मुञे पाना 1 मराध्रमधाकठगिि 1 यह सय पुरा 
या, परुनहीथा र्षि उस गही पासमरीर्ै। 

ए्वता हता ह /) समय जगयाह्‌ मुपतेजव पैटजाता 
चाहिए । (ययाति पोष्ताह्‌ 4) 

कहां 1 


पदरलोब। प्ररमर उदरमनावीजपल स्हाहउपविरमा 
नामदूगीम। 

अह । {धद च्फावियातुगम भया जप यत्प अपन 
शुग गेलि धृषकी आसत्रितिम्‌ मरेसायः 


चिदु 


यथानि 


आपन सी क्या इसीलिए नही लिया धा पुर वा यावन ? 


विदु चली जाती है! ययाति उसे जाते हए देवता हं । 
फिर सिर भका कर वड जाताहै। ङु परल को चुप्पी । 
फिर तिर उठत्ताहै। 


यहक्याकरवैठार्म? पुरु पर आसक्तथी वह भौरभेर 
साथ" मंपु शमिष्ठ, कितना सहार तुमने! ्मैनेक्या 
नटी समन्ता यहं सव? केविनर्म तो प्रेम चाहताथा, 
निश्छाय प्रेम--वहु मेर माग्यमे नही ह स्यात्‌ 1 कही कच, 
केही देवयानी, भौर अव भपनाही भश पर कही मुक्ति 
नही । सव कुछुलेलामूक्नसे) सववुछछ। छडदूगार्म यह 
चक्रवतित्व--वसर एव पल निश्डाय, मुक्त प्रेम एव 
पलः 


मच परधीरे धीरे ओधराहो जाताहै। 
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धुर 


गरिष्ठ 
पुर 


शिष्ठ 
पुर 
परिष्ठा 


यु 


श्िष्डा 
पुर 
सरष्टा 
पुर 
दिष्ठा 
पुर 
गमिष्टा 
पुष 


देहर 


दूसरा प्रये 


एग प्र पुर जथलेटाहै। ण्य कालम दिती चीररो र्त 
करज्ठानंके लिए विना साठ उठकर णते की कोशम 
करादौ हाफ साता कीरेमेही लौटकर ष्ठयकी 
एटी षर वठणनानादहै। क्री वीच गमिष्ठा मातीहै मौर 
दीडद्रर उते सेमालती है! उस मै ललाट प्ररत प्रतीनः 
पोती है) 


इसीलिए क्ता हविः दुर्वा अभियाप्रह। क्मीक्मी 
मोचताहि (भचानक चु हे जाता है ८) 

क्या सोचते हो युर? 

यरीकिः दि यदिशषप छीटानकी विधिन वताय हाती 
गुर ने तो चक्कं कंसे सहन रते पट्‌ सव । वेतो बहुत 
अधीरदटै 

आर गल्मकेदितमी ) 

कयाकहरही हो ? नही, पह बुरह शोमा गेही दता । 
अपमानित नही कर रही उह, परसय यही है । 


नृपहो जाती 


मा, मरी मोरदेसो, मा (खमिष्ठा उसकी मोर दसती है?) 
एक वात पू्‌ ? सच सच क्होगीने? 

एसी मी वया वात ? वाला! 

कहुंगा 1 पर उम स पहले तुम्हं दपथ लनी हयी । 
दापथकसी? 

मरी कपय कि तुम कुछ दुपाओभी नही । 
फेसामीक्याप्रश्नहैतरा? 

दै, मों 1 कह मरे मस्तित्व काश्व है) 

तुम्हारे नस्तित्व का ? एकी बथा वाते है? बाला! 
शपषकतेतीहोमे? 


नपिष्ठा 


पुर 
दार्भिष्ठा 


पुरु 


शिष्ठा 


पुर 
दामिष्ठा 


पुर 
शभ्ाठा 

धुर 
दामिष्ठा 


धुर ६ 
शिष्ठा 
पर 


शमिप्ठा 
पुर 
शर्मिष्ठा 
पुर 
शिष्ठा 
पुर 
गमिष्ठा 
पु 
शमिष्ठा 
पुर 


हा, हाँ 1 कुद बालो ता सटी भव 1 

चक्रवर्ती से अरग क्या रहन लगौ तुम ? 

यह तुम्हारे अस्तित्व वा प्रशन कंस हा गया पह ? यह प्रन 
क्या तुम्ट पूना चाहिए ? 

भेरी र्ष्टिम यह्‌ मेरे अस्तिप्वका ही प्रषनहै। 

मैते? यहं प्रश्न तुम्हारी मयदिावे बाहर हं । मै इसवा उत्तर 
देने का वाध्यनहीहे। 

मन्न पर विए्वासनहीर्‌,मा? 

वात विश्वास अविश्वास की नही, मर्यादाकी ह्‌ । 
वहीतामेवटरहाहं। तुम क्यामुकल्तस मयदिाहीन भाचरण 
की अपक्षाकवरसक्तीहो? 

इसीक्िए मूत्त आश्चय है, पुर । यह्‌ वात तुम्हारे मनमे 
उरीदहीक्या? 

मरा प्रष्न निरूपण ठीक नही रहा, मा । मरा मतव्यधा 
कि 

ही । हम दाना क वीच न्नाकने की तुम्हारी इच्छा अनुचित 
हि। 

दोपनलगाओ, माँ । मरा भ्र पैवल मुयसे सम्यत धा । 
तुम्हारा इससे क्या सम्ब य ? 

वही त्ता जाना चाहताथाम। कहीइसकाकारणयहता 
नहीक्रि (सुप्य -ताह्‌।) 

क्या? 

सम्मव टै तुम्ह्‌ चक्रवर्ती की यद्‌ वात सहन न हुई हो- 
कीन-सी वात ? विदुमती ? 

नही। 

तो? 

कि उ"होने जिस का यावन टिया वहतुम्हासहीपृत्रह। 
पुर 

तुमनेमेरीशपयरीह,मा। 

मनेवहाथाने चक्रवर्ती जात्मकेद्धितहै। 

वह्‌ तो तुम पटर मी जानती थी । केकिन अव तुम उह 
सहन मही कर सक्मै न ? भरा यौवनरेनेकैः 


शर्मिष्ठा जचानक उत्तजित हो जाती ह। 
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घ्य 


षर ६ 
पमिष्टा 
कुर 


श्ध्रिष्ठ 
पुर (9 
स्पष्टा 
पुर 
दामिप्ठा 
पुर 
दाम्िष्ठा 
धुर 
पश्षमिष्छा 
षर रु 


यथानि 


गभिष्ठा 
ययि 
दाभिष्ठा 
ययाति 


नमिघ्टा 
यमराति 
नभिष्ठा 
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णह माँ नही सह सवनी यह} 


परस्वीचमे ही बात श्ादता दवा ली ग्रदहारा एकर 
श्रचग्ररै र ग्रदाहोतहै। 


क्यर्‌ पुव मी सहन नही नर सक्ता पट्‌ 1 
निस्सदह्‌ 1 
कद मृद्धे मगनाकसरासदछाडदा, मा{ जयसि तुममरी 
परिपर्णानटी रोगी 
कया? इस यमाभिन मांगो यह्‌ दढ क्यो, पुर? 
भमागावटपुत्रटैजो माते ररिचर्याभिरवताह। 
छतरिन पु मनि दुक 
कदा? 
तमी) 
मौर बह बुकापा सपनी प्तिषादये। 

पुर 
कषमाकरो,माँ।जामी हं वुम्हारपृ्रही र्हेया। 
्मनैश्व 
वुम्हारी परिचर्या मे यत्सल्य नहो दै, मा 1 एक स्यावहजा 
असहाय ओर दृद पतिके किए होता है) तुम्ह छगताहैकि 
यह्‌ बुदापा चक्रता है इसलिए वुम्ह इसकी सेवा करना 
दिए 1 नही मा वुष्दं चयवते साय होना चाहिए । 
ययाति का प्रपेश। 
द्गीलिरए्‌ तो ययाति जाया है यहाँ) 
मथ जार्चयचवितत हा पाठे ठ अतत शिष्ठा मौने मेम 
कतीह) 
चक्रवर्ती! नप यहाँ 
हा (र्पिष्ठे । (ययाति का स्वर अत्यते कोमलै 1) 
खक्िनिभपतो यात्रा पर जाने वाटेये? विदुमती 

चली गई अपनी यात्या पर 1 हमारी याता तुम्हारे साथे 

होगी) 
मेरे साथ। 
कयो > हेम तुम्हारे सहयात्री होने कै योग्यनहा ? 
क्या कहते दै, देव ? केतन बह पुर 


पुर 


ययाति 
पुर 
ययाति 
पुर ठ 
ययाति 
पुरु 
ययाति 
गर्भिष्ठा 
यथात्ति 


शिष्ठा 
ययाति 


पुर 
ययाति 


पुर 


ययाति 
पह 


गरिष्ठ 
ययाति 
नर्िष्ठा 


ययाति 


पुरुयीचमही वात काट देता ह। 


पुदं क दव-माल मगल करेगी । वुम्हं चथवर्ती गे साय 
जाना चाहिए, मा। 
पुरुकोतोस्वय सारे राज्य की देख-मारकरनीहै। 
मुक्ते ? लेकिन 
ह, पुरु । हमे इस ऋण से मी मुक्त करदो जव 1 
छकिन, चक्रवर्तीं 
भव हम नही, तुम चक्वतीं हो। 
नही । मक्ष से नही हो सकेगा यह्‌। 
यह राजाज्ञा है, पुरु । पिता का आदेश मी । 
पुर ठीक कट्ता है, आय । सी अवस्थामे 
यह्‌ मवस्याता हमादी है, क्षमिष्ठा । हम अपना वुटापा रने 
आपे है--पुष को उसका यौमन छौटा दे । 
सकेदुढ देर चष रह णातेह। 
अकस्मात्‌ यह्‌ 
यदत सोच विचार कवर निणय लिया है यह। 
वितु इतनी त्वरा क्या ? अभीतो एक वप भी नही हुभा। 
अपनी नियति से पलायन कायरता है । ययाति जावृ्रे, 
कायरनषटीषहै। यह्‌बरढापामेरी नियति हैतोमदीन्ने 
वहामीक्ला। 
पु अचानक मुह फर कर चित्तता ह। 
नही, यह्‌ नही होगा अव ? यह यौवन चक्वर्तीहीर्गे। र्म 
बुटपिसेसतुष्टद। 
लेक्निक्यौ? 
मेत भपना यौवन देकर यह्‌ वुढापा लिया) स्स तशि 
लोटाऊंगा। 
1 
बुढाप॑ से इतनी आसक्ति? 
बोलो, पुत्र 1 
पुर चुप रहता ह 
देसी मी वया विवनता है तुम्हारी ? 
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प्र 


र 


ययाति 
पुष 
शमिष्ठ 
ययाति 
एर 
दामिष्ठा 
ययाति 
पूर 


ययाति 


र 
ययाति 


पूर 
ययाति 


षर 
ययात्ति 
पुर 
यथाति 
पृ 
यफाति 
१५ 
दष्ट 
पुर 
यथानि 
पुर 
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मै ममल नही मदूगाउस यौषनका। वहमरलिएनरही 
टै मव) 

पिमरेलतिण्है? 

अपे सिए । 

यपाको सेमा पूर तुम चत्रयर्ती के सामन सडेहो। 
नही, यट लनं दा उमः उसका राप स्वामाविकहै। 

यह रोपनही है, चक्रयर्ती । मेरी विपदता>! 

विवदता ममी? 

कहीता जानना बहुतर हम) 

वया ? क्या जाना गहत दे गाप? मरायौदन भाप का 
ह 1 मुपेनही नाह त्रस 1 यह क्या पयाप्तनहीषहै? 
अप पूति पर द्नेना मी अधिकार नही दम? 

पुत्रकौ हरवात क्या प्तिका जाननी ही बाहिर? 

यट्‌ तुम्हारी निजी यातत । समसे हमारामम्ब-घटं। 
हमारी मी नियति जुडी है ष््स। 

चद्रवर्तो 

यह्‌ चक्रवती ययाति नही, वुम्हासा पिताक रहाह। उस 
पना बुढापा क्या वही मि सक्ता? 

युत के यौवनसे विनिमयजोहो यथाह उचका। 

शेकिम हम उस यौवन वा सहूप लौट देना चाहत) 

आप भूल रह्‌ हं कि यट यौवने जव वही नही ह) 

क्या? 

जापते मोगा डम मेरे लि त्याज्य टै यहे। 

पू 

कोई पुत्र उस यौवन गो स्वीकार नेही करसरेगाजिमने 
उमकौमाका 

म्पा म रहा, पुर! 

वहीताक्ररहाह मां । मयादाकीीहीत्तायनिट) 

यहं यौवन तुम्दाराही ह पुर । मुञ्च परतो्णथा) 
सौवमे कोई वस्त्र नही है चक्रवर्ती । बट एक अनुमवह्‌1 मरे 
लिप यच चह अनुमव णक स्मूनि दागा--एक अमटनीय 
स्पृति। मरी चेतना "सवाय का नही सेर पयिगी--दरुर 
जायी | 


ययात्ति 


पुरु 
ययाति 


पूर 
ययाति 


पुर 
ययानि 


कु पलो का मीन । 


हम तुम से सहानुमूति रै, पुर । केिन हर किसी को भगी 
नियतिसेस्वयदही साक्षात्कार वरना होताहै। मै उसे 
अतिकिति जितना मागता रहा, वहु काठ छायासौ ममे 
ग्रसती ही गयी । अव उस के समक्ष गडाहो गयाहिताल्गता 
है मुक्तहो गया ह--निष्छाय) 

लेक्नर्मे 

तुम्हारी वेदना को समन्ञ सकताहं। ले्रिन उमसेमागा 
मत,उसतसे साक्षात्वारयरा । उमी भ॑ मुक्तिरै। 

वितु 

जानता हं, ह नियति भरे वारण है । खविन मै पिता, 
इतिहास हे वुम्दारा। ठुम न इतिहाम बे दायित्व का सेमाला 
हैतो उसके परिणामा कंस वचोग? 

नदी, चक्रवर्ती 1 

निणय यही हृजा था, पुर, किर्मेजवचाह्‌ वुम्हारा यौवन 
कोटा सक्ता ह्‌ । यह छो, मै तुम्हारा यौवा लीटाता हं । 


अपना गुदुट उतार कर परु के मस्तक प्रर रस देताद। 


नही, नही तत । मुमसेनटीहागा आह जततमाप 
मै इसनरकमे 
धीरे-धीरे परु युदावस्था म नाता दीवताह। क्तरिनरयगै 
चेहरे पर पीडा ब्रा माव वहत स्पष्ट है । ययाति वृद हेता 
जारहाटै! पुस्केहायसेताठी चेताहै। शिष्ठा आगे 
वढकर रते सहारा देती है। दृश्य गर्चलहो 7ता 81 
म्चेपरनवराहोजाताह। 

॥ 
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किमिदम यज्ञम काप्रयम 
को वीकानेरम हमा। 


निदेरान 
पात्र 


धाय 

भोफेतर 

मां युवतीव गूगी-बहरी छ्डकी 
मघी लडकी 
नवाय तुक 
युवक 
मत्तिकार 
क्ड्मा 


मचने रगणन नारयदठ द्वारा 13 सितम्बर'85 


कताम मारदाय 


स्प्रप्रारीक 
राकेश पया 

मलम र्मा 

शीलम शर्मा 

शरदे सग्देना 

सतीश शर्मा 

ग्रह्तादे राय 

निधिर वियन्‌ टिक्का 


एक जटिल नाट्यानुभव 


क्िमिदम यक्षम का वान जव नदविश्वारजौ पहली वार रगनवे 
समौ मिच्राप सम्मुख वियातो नाट मे गहरे जर्यो वे बधिकस्पष्टन हान 
वे यार[दण्क जर्छि सरवेना ना जपुभव चाचनवे लीरा बारवार होता 
रहा । धआाचन द दारान दु दृण्य जैने लगते गये पायया रगातार देसत 
रहना मूगो-वहरो त्डयो फा ददं भरा टरा सण्डटरमप्रोपेरनी 
माना मभनम टी गोजती वेनैन नरके कुठ धुषला, कुद न्प्र क्षिकमिटाता 
गया-ण्क दूज मे घुटा भिखा । वातन गमाप्त हुना--वची रही ये सव 
तस्वीर भौर एव मेचैनी । नाट का पिर पिर पदा--रायियावे रग नौर 
अल्गमभी-जीरस्यकरने वौ वेचनौ वदती गयी । 


लेकिन धाय? एम जट चर्प्रिकोनिभानवे लिए अभिनेत्रीयी 
तलाश दुर हूरईताल्यागरियह नाट इमसनहीहा रवेगा--वीयारमे 
का मभिनेत्री नही दियी जा इस भूभिका ये साय `यायवेरपाती 1 पिरनी 
एव जिद वि पहर ्रस्तुनि रग्न ही करेगा भार नाटककार भी' दस निद वेः 
आगे लाजवाय । मारे प्रयला बे बायजूद टय एक असें तवे पडा रहा । 
णक दिनं अचानक रपा पारीक म वात हर्द, उम न नाटक पदा! पिरगववे 
माय वटर वाचन हूना। ठ्या हो सवताटै। 


पौ यार नाटव जव सुनाम साय हीय एर बड़े मच परज्से 
दते हृए भी दय रहा या। रेते प्रकषागृह हय इस मावश्यक्ता की कुछ पूति 
कर सपताथा! उमीकाव्यानमे र्पकर मचनकीतंयासैकी गयी । मच 
कोत्तीन भागामेर्वांदया। ददाश की दृष्टि से वाये पण्डहर मध्यःअीर 
दाहिनी द घरकाभाग। तीना मागापर प्ट्ेटफाम का उपयाय कर 
अल्म जलग स्तर वनाय गये} मच प्र -युनतम वस्तु का उपयाग किया 
गण ताकि एक सूनेषपन जर रहस्यमयता का वातावरण वरावर वना रहे 1 


वाधनं ओर पूर्वाम्पास चलना गहा । नाटा की जदि सरचना 
सधिकाधिक चुनौनीप्रुण होती गयी यथ कै यर स्तर ए साथ श्षिकमिलात 
कमे--फररेसो जार यमाय एकं साय र्पायित केसहा। इम वीच मैन सुद 


काअजरसाकमजार होत दया, उेविन जभिननाभा ओर अय महमर्भियो 
की केने से विश्याच त्न वल्भिला। 


जानना मनुष्य क मल मत्त ह बौर जानने का स्वन्तं छ्य है खुद 
काजानना। केकिन नुद को जाननेषे क्या मानी हँ? क्या ययनं इतिहास 
क्ये, नतीत को जानना ही सुदक्षा जाननाट?2 इतिहासरै क्या? जानना 
ती मुक्ति है--पर इतिहास शया र्यी मुक्त कर्ताहै? था दि भपन श्न जानना 
यने होने का बो है गौर इतिटास वह्‌ मभिशापहजो दस बोषक्होने 
ही देता? किमिदम्‌ यथम कोय द्वीप समस्या जविरष्याहै? 


वचपनसहीषर से नागा शै्सर (पुरातत्ववेता) इस सवार का 
सकर परेशान है कि उसका इतिहास क्या हु 2 जपने परिता करो नपमे इतिहास 
कै मरली सोज जारी रखे के किए हो वह पी साक वादे धर लौट माता 
ट घर भान पर माकी जगह धाय दहै । वह्‌ शान, इष्ट बताती ही नही 
रद्स्ममयी-सौ घाम जो ठयात्रार देसती ना रही है--शायद देराती रहेगी 
भी! दस रहस्य को ओर गहय ओर तकलीपफदेह वन्ती है बूच 
कड । "ह तुम्हारी वहिक है, धाव कहती है! परेशान प्रोफेसर चारपाई 
परवैठजाता्हेये दाब्दं सुनकर) वनपनमेमासे विया प्रश्न केष जाता 
हमरे पिता क्ठादै? हास शुरू टता है नाटक का पसा पलक वैव । 
स्थिर वठा अपटक तकता प्रापसर वीस साक पदपदे जाता चक्क 
का प्रष्न, ममा! मरेयापू कहै?“ मददिरनही ग्या यजतु? प्रणतं 
उत्तरमेश्रण्न 1 वमा प्रेरको उत्तरमिकगया? यहनाटव-की मापा 
काटी कमा दै कि माधारण गन्दा नौर सहज चोचाक के पाक्य विन्याति 
मगृहरे दानिक जथ यमते रहतेर्है। इस दसय मे परोफेत्रर साक्षा भाव 
म अपने अतीत को देपता ह्‌, घटनाए उसके दद शिव घटती है, लेरविन दुसरे 
अभिनेता के हिण उस की उपस्थिति का कोई सस्तित्व ही नही रट्‌ गया 


था८ 

सण्डहरं स श्राफेमर का एव सूत्र मिल्तादहै पत्थर की मति, एक 
युधास्यरी पर युवा एव दद्ध पृष्प--दाना सापकी कुष्ड्ठीमेमद। सपि 
शतै एर ओर परोपमर व बदहवास भागना । यह स॑पक्याटै? मनका 
सेमयाभय? वासना यः शैतान या र्षक ? दिस सम्पदा का रकं ? था 
उच का दूसरा क लिए जानना आवश्यक नही ? धुरा नाटक टी भौर 
१ तमा यतीत नौर चतमा वै तमिव कौ जटिक रनावटःमे बुना 
हमार) 


24 दंदातर 


परश वक व॑ द्य हल्का नीला प्रकाश लिए हुए शुरु हति! उसी म 
साधारण अ्रादा( मिला दिपा जाता । यह व्यवस्था समी ख्याम थी । नाटक 
सरुभी द्य शीघ्रता स आग उढत--क्िर यतीत म लौटते । लेकिन इन 
सव म मूतिवार बा दय बंबल चौथा मिनट का था पर प्रस्तुति की दृष्टि स 
चुनौती मरा वादि टक्‌ यहां चरम सीमा की आर अग्रसर ट। अरय 
इष्य हृत्वा होता ई ता पूर नाट्क के प्रभाव का हत्काकरदताट। इसीलिए 
जम ही धाय भेवेर मच कौ नोर देगाना गुन करतीटबिनीकीठकवठ्व 
शुर होती ट~-प्रकाश--युवक पुयती की चात्तचीत--स्य ठव धीरे धीरे 
बढती जाती ह-नचानक मूतिमार बा प्रवेश-चादरू का वार-चीव कै साथ 
मुबक का गिरना-साज्ञ वी आवाज-ठक ठक व-द-तवला गुरू तेजी स भर 
मूतिकार का यपनी ही पुनी का दवाचना। द्दयमवच्रसवार यै सायही 
प्रकाश ्टमेमे धीमा हाताह मौर जैस ही मूत्तिवार युवती को दवोचताद्‌ 
वमह फेट भाखट । चैधरे म वचावं का सथप-तपलावेद) सितार षौ 
दद भरी आवा बै प्राथ-साथ धाय पर प्रकाश--जम सावाज धाय काना 
मञाज मी भूज रही है । धाय नौर ददाक साय-साय वतमान मे आत ह्‌ । 


परोफसरकी रगातार तखा के दारान आक्षा निरादा कै वौच वा 
कुर १ अ-ी-ूणी-बहरी जक जा चरम हताशा बै क्षणा म प्रोफेसर 
मौर मृगी-वहरी सडक के रिषत बा प है--उस रिक्त फाजिसकेधटित 
होनेकेसाथ दी प्राफपतर खण्डहरकेसाप र दसा जाता ट्-धाय जिसकी 
चतावनी पहले टो दे चुकी थी । यह्‌ अधी गृगी-वहरौ ख्डकी किस का सवेन 
टै? यहकिसिमतकीभोरलेजाताटैट्म? 


यह धाय मो क्यो ख्गातार देती यारी हु ? वरया देखते रहना ही 
उसकी नियति हं? षया काल मी देखत्त रहने षो विवश ह ? अगर धाम 
जानती है सवं णु तो वताती कया नही ? टेकिन यया वद्‌ सचमुच नु 
जानतो हं या जानन का केवल श्रमहं जिस बनाये रवना उस दी नियनि 
है। हहह? वतानादहागा कौन सह्‌ पायेगा वह गव नार कया जान 
रेगाफिरभी? ह्र बोई अपनो तकलीप्‌ मुगत रहा 2! बो नही जानता 
षमा भूगत रही जा देसताटै वह मी ता मोगता ह॒ वह्‌ जानना 
चाहता समततारै, मेँ जानती हि! वैतक्याजानतादै? जनिमन 
दसा उप्तने मो दुख नही जाना, न उस न जिसने भागा । 


जना दैसतादह्‌, वहभीता मतार्‌" चाकया वाल मी मामत्ता इजो 
चयङुखकाष्प्टादु। क्या ट्म खवर यही नियति नही ह्‌ ? कयानाटवदेसतं 
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हए दक भी धाय नेहीहाजाता? अरायहाजाना क्या एकसाथ भराफ्तर, 
गूगी-वहर क्डकी ओौर उही सच्तपन्न मेधी गूगी बेहर च्डकी हा जाना 


नहीरै? 


वेहद उत्तेजक प्रतिक्रिया हई । छम्ब समय तक चचा हाती रही-- 
अधिकात्‌ अआलघतको ल्कर। एम नाटक क्याहाने चाहिए? कहना क्या 
पाहता हे भक्तिर्‌ नाटककार? क्या हिम सव का अतीत नाजायय है-पुयै 

जात्िका। नार्‌ उमी माप्राभ्‌ मरशसक् मीभे मे 


वाद ह्रीम एक माचि ठति मिलीजा वहत ही गहर गुरदतीहमन 


१1, चैन करती र सचा का दसवे ल्एहिने रगमच रननास्र्‌ का 
च्छणीट 
योकानेर। कलाश्च भारदान 


प्राफेत्तर 


अक प्रथम 


पटला प्रवेश 


एफ कमरा । त्का भरा है। एव मर एक खाट प्र एक 
छाया-सी दिखाई दंती ह्‌ । एक आदमी है। उग्र यही कौर 
वत्रीस्-त॑तीभर साल। परारवमाग म स रोशनी की वु पारी 
अत । षौरं धीरे एक लडकी फा प्रवेश । उम फरीव बीस 
वप । चेहरा गम्मीर। हाथमलम्प्‌ कवि ह। मादमौ च्रिकर 
उस्र की गोर दैवताहै। एक ओर रखी मजयादेसीहीक्सी 
ची प्रर लम्प रत्र देती है--इस तरह कि आदमी म्न चेहरा 
साफ़ दिलाई देने लगे । 


पौनहातुम? मावह? 


तडकौ लम्प रस कर उस को ओर एकटक दततौ रहुतो है। कोई 
जवाय नही देती) 


मपू रहाहंमावहाह? वहां याह? अभी काटी क्या 
दी ? उस चिट्‌्ठी नही मिरी यो मेरी ? (दुख पल ठहर कर) 
जौरतुम ? तुमवौीनहा? 


लडको चुप रटृती है ! पाफेर दुछछ देर उमस को भोरदेखतां 
हता है ! फिर एक योर प्रे सूटकेत्त वो घसीट केर अपन 
सामने रसल्ताहै) साल कर सामान निकावताहै। कृ 
कपडे, कितावे, सूदवीन खादि । सामान चारपाई प्र रसता 
दै । इषर-उघर दे्तता है गर एक ओर रखी मज से तम्पको 
ण्ठा कर फिर इषर-उयर देवता ह! लडकी एनी से मागं 
बढ़कर सम्प उसके हाय से लेती ह मौर एक गोर खडी ही जाती 
है ओफेसर एव पल उस को थोर देखत हँ भौर फिर कितं 
प्राट सरे उठा कर मे पर रसने गता ह ! 


तुम वाइ यी नाक्सानी छ्मनीहा। तपत्यतुमनहीथी। 
(गर ते उत्तसी आर देल) वत शायदपदामी नही हुड 
हग । मही कौ रहन वाठी हय क्या ? मृत्ते जानती हा ? 


डक स क्ये जका नद्यं पान प्रण गुड कर इतना है । 
ल्डकी वस हा तम्प हाय लिय सञी उरक योर रैव रहौ 
दै कु यु्ल्ने का सा भाव आर्सर रे बेहर प्र माता ह, 
वह्‌ भवरानके तीए कर जसे कुट कहना चाहता ह्‌ पर यक-वयदः 
रक जाता मौर किनिाव चाड कर मेज परर दरीनससनान 
सवताह। 


मरीचिटछीनामिलही जानी चाहिएनी । मिर ममीथीनः 
पिरभौीमा वाहर क्या चटी गयी? 


लडकी चुपरही रहती ठे मोफसर चातके हयक क्रिताव 
जरसे रमी पर कता है । शोए्र का जत भवान समन्न 
म॑ आता है क्रि उसे इतना रत्तजित नही हेवा चाहिए! 
ताव करी रानी जिल्ल एकमे रै कजह्‌ चे शू चयीहं गोर ङु 
पन बाहर निकल जय ह! वह्‌ क्रिताव ओर दिसरे वेक 
जीर रसता ह। उ टं उठाने कलिर्‌ बह यूपं इस से पव ही लडकी 
सम्प एग प्रर रख कर वितिपक प्सिर पने दकश्ठ करन 
लग्तीहै। आप्र लडकी कती भार दलता रहता है! तड 
पने एकथितेकेरसज्छदेतीटं। कहज्सकी भोर कौर दस्ता 
दशा प्रनेललेताक। तट्को कारित लेप ह्यथ मे केकर कञो 


ह्ये जात्रीह्‌। 


मरा मत्तल्व््रितुम तुम जयाबर व्यान न्नी? क्तिनी 
देरहुर्दमुकने आयः वुछपृताततान्तर 


सडक फिर मी चसटायरी न्य्तीचुपह्‌! ग्एमर अवानक 
जारसंकित्वा्ठाद्‌ं + 


याटती क्यानही ? उवाननहीदट? सूुनाइनही दतार्भेक्या 
पहरटाटे? वहसोटाक्यः 


38 दतर 


सडकौ क चहर प्रर परेशानी ओर मय क चिल्ल दिखने लग्रे ट। 
अओफसर परेशान-सा एक कोने स दुरे कोन तक घहलकदगी 
करता ह। अचानक वीव म पड सूटकेस से ठोकर खाता टक 
फिसल्तासाह्‌। 


सह ! वथा रप छाडा ह वीच म यह सव? 


पाव उठाकर सीततारता हमा श्रगुठको दयाताह। फिर षाव 
काजमौन प्रर दिका कर साटक्ीम।र जाताह्‌। साटपर 
वठ जाताह। ठ्डकी तम्परकोवीचफीयोरलेजाकर पान 
की ओर देखती ह्‌ ओर षयरायी-सी खडी हो जाती ह । प्रोफसर 
उसको घयराये दस कर कुछ नरम पडता ह । 


लेकिनितुममरी वाताकाउत्तरव्यानटीद॑ती? कुर बोलने 
सातो नही जाऊंगा म तुमह । वरितनी दरं हु मुले मपि । 
माकामी पतानही । भौर तुम वु वताती ही नही । 


ल्क सै्प मेक्ल प्रर रय कर अटवी से विलरी चीरेउसम 
डालती है ओर अटची को चारपाई वै सरकादैतीह। फिर 
लम्प उटानं मेजर की जोर जाती है। 


नामक्याह तुम्हारा? 


पुष्टता हज प्राफसर चारपाई स जठ कर लडकी फ पद्धिजाकर 
सखडाहो जाताद। लटरी लम्प ज्ठा कर पौषे मुढतीहैवोरउते 
सामनेहौखडापावर उरमरी जाती ह भौर तम्पमेज्पररस 
द॑तीहै। उने चपटी पाफर प्रोफसर फिर उत्तजित हो नाता टै। 


नाम प राह वुम्दारा। तुमसकह्‌ रहा, दीवारस 
नही। 


लडकी गिल्ुल मयमीत हा गयी है। श्रोफमर मौर श्रोधित होता 
गौर लट्कीको परे धस्लदताह। 


मरानहीतावटौीजागर (लडकी िरते गिरते बघती है) 


माँमीनिक्हामरग्यी? 
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धाय 


प्रोफेसर 


धाय 


प्राफेसर 
धाय 
प्राफेरार 
धाय 


प्राफेसर 


सछडवा 
मौ 
1.11} 


अचानक धायि का प्रवेश 


मर गयी तमी तो चिल्ला रहै हा यहां माकर । वह्‌ धी तवे वहां 
ये? कमीखवरमौटी? 
क्या? मांँमरगयी। कव्व? वसे? तुम? तुमकानहा? 


धाय लडकी पी मीर देसखती ह । चल कर उतफ़े पास णाती ट 
सरप्ररहाथफिरातीह। 


पसे षैदाटोते ही! वीस वय हानवो भाय। तुम्ह्‌ धरे गय 
मीत इतना ही धर्मा हना ह्याया न ? वुम्ार जानेमे परीव 
सालमरवादहीतो हुई यह । 


लडकी धाय से विपर-सी जाती ह। 


यल्डकी ये तुम तुमधायहोन? 
ह नौरये तुम्हारी वहिनि। 

बहि। प्रर परयहवेस? मा मरपिता ? 
क्या? तुमकेत पेदाहो ग्मेये? वाकी च्व क्ते परेदाहा 
जातिहै? 

भ? ओह ॥ 


स्राट प्र प्रेभान मा मुह छिप्राकर बठ जाता ह । धाय व लडकी 
उसकी भीर देखती रहती ह्‌ । 


तो क्था सचमुच 


लडकी लम्प को उठा कर देलती ह्‌ मीर उस छेकर प्रस्वम चली 
जाती ह्‌ । मच प्र हल्का अधराहो जाताहं! एकक्नेनेमतीन 
ग्रकाश्वृत्त। एक ओौरत वठौ कु रेलू वाम कर रही ह । उग्र 
यही कोई तीस वरस के आसपास । करीव ग्यारह-वारह्‌ वप का 
एक घ्डका अचानक मता ह्‌ । चित्वा जा ! 


मां माँ 
क्याहै? चित्लाक्यारहेहा? 
मां, मेरे पिताजी कहाँ है? 


60 देदातर 


मा 
छंडक्द्‌ 
मा 
छडका 


ठडका 
माँ 


खडका 


मा 
छ्डका 


मां 
र्डका 
मां 
ख्डका 


माँ 


रइ 


माँ कुछ इर उस क्री गोर देखती हँ 1 


मददिरनही गया आजत? 

कही नही जाना मज्े 1 पहर वतभ बापू कहांहै? 

तुके मतायान वाहरगये है \ कितनी वारतो वता चुकी हूं । 

नही 1 तुम सूढ वोलती हो । सनी वे वापू घर आति है तो वे क्या 
नही अते ? यताभा। 

मुने नही मादूग । लेकिन तुज्ञे तकलीफ कया वप्र कै विना? 
भमक्याप्यारनदही करती तुम्ह्‌? 

मुले यपू चाहिए 1 वताती क्यानही ? क्हाहैवा? 

तग गतक्रो। जाना, मादर जाभो। आरती कावक्तहो रहा 
है1 

नहीं । तुम्ूठी टो । ठीव कहते है वे सव । 


मा चौकतोह। 
कानमे सव? 
वस्ती वार । 
उत्तजित होतो है। 


कया क्हतहव? 

गदात्‌ ।हा,ठकक्हतह्‌ गदी गदी 
तू तुमी। 

हा"गदीरहैतु गदी 


माँवाचेहरा चान्न कठोर नौर यिद्रन हू जाता है । वह्‌ जते 
नावेश म जक्रर वोलतीहै। 


आरतूक्याटपिर? उसीगदस्पेदाहमाकीडा। तूभौरय 
सव मीने । कौन जाननाटै दिस फा वाप कनन ? वमीने। 
पृत्ताकी ओौलाद। नौरतू सून पिला वर पैदा गिया 
तुस्े घूनपिखाग्रपालर्टीहै यौरमततूः चरनिरख 
यहांसे सूभर 


हाहा चलाजाज्या नहोरहुंगातुन्रगदीकुत्तियःकेसाय। 
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मा 


प्ोपेसर 
धाय 


भ्रीफेसर 
चाय 
प्रोपेसार 
धाय 


प्रोफेसर 
धाय 


नोफेसर 


युस्मे म आकर प्राश्वम चत्तालाताहै। मां भौर मी उत्तमित 
होकर चित्ताती हई दुसरे पास्व म जाती है! 


हे, चा जा । वापिञ्च मत आना मपल बापकाहैता। 
पपीना। 


भव्रावृत्त धीरे धीरे मिट जाताहै । लदकी सम्परते क्र फिर 
पराव से अति है। वाकी चौय फिर साफ दिवन लगते ह। 


तौ क्या सचमूच माँ 

ह, एक तरह सं खोग ठीक कहतेथ। पर इतना जानती हू 
सुम्हारी मां वहूत प्यार वरती थी तुम्ह्‌ । बहुत दृढा तुम्ह॒ पर 
मुम नही भिक्त 1 दिन रात रोती रहती थी तुम्हार चले भानं 
की वजह से पागल-सी हो गयी । पत्ता नही उस वीच कते यह 
पैटमेभागयो। क्मनोरहोगयीथी नही सहसकी चल 
मसी 1 


सह्‌ सुनता हभ भ्रोफंसर उदात हो जाता है। 


यही है वह लडकी । 

ह, यही । वुम्हारी बहिन! 

वहिन 1 
क्यो?एकहीपेटसेतोर्षदा हए? 


भ्रोफपरर कुठ पल चुप रहता है । 


पर यह्‌ जवाव क्यो नही देती मेरी वाताकरा? 

कैरेदेगी? जमसेहीतोगृगीबहरोहै। 

मोप्र कुछ खो सा जाता है । उलासो कुछ जीर घनी हौ जती 
टै 

्यासोचनेख्ये? सुनतोरहहोनः? 

दहा 

लडकी की गोर दैवतः दै! लडकी की माले कीसी दे रटीहै 
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घाय 


यह जानतीरहैर्मे कोनहि? 
हां बुम्हारीच्ीमिखीतोर्मे ने समज्ञादिमाथा। इल्ारामे 
काफी वाते समञ्चेतीहै। 


ग्रोफसर धीरे-धीरे लडनी की ओर जाता है! डक कौ आंखों 
सेअ गिरते हँ! प्रोफसर के चेहरे पर उदासी, करणा ओर 
असमनस का मिलायुला माव है । धाय देखती रहती है ! ठक 
अचानक परार्व मे चटी जाती है! पचे पदे धाय। मष परर 
जंवरा हये जाता ह। 
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लक प्रथम 


द्रः प्रवेश 


मचप्ररषौरे धीरे प्रकाश हाता! ग्रोफसरण्ककौनेममेज 
पर पागर्जो गा ढर सामने रये व्डाह। 
अलग-अलग उठा वर आर्ईग्याय या सुदवौनं फनी सहायताते 
मष्ट पठन क पोशिश फरताहट। फमरे म ण्न पत्थरफी 
पुरानी गतिं रपी है । 
मेख पर एर गिलास मं चाय रखी ह एक ओर । लेत्रिनप्रोफयर 
फा ध्याने उस ओर नहीट्‌। वह भपन मागम द्वा हमा । 
त्डकी प्रार्वम मे जाकर देती ह बहुं ए उडती सी नजर 
उस पर डाल फर पिर अपने काममदूवजाताह। ल्दमी ण्व 
ओर रमी चारपाई पर प्रे क्प को नीचे पडी अटचौ को 
निकाच फर उत्तम रपती ह--इस वात योध्या रखते हण 
कि प्नोपसरको एकाग्रतामे खलरःन पड! गचानक् उसवीनतर 
ताय फे गिता पर्‌ परडतौीह। जा कर भितासदूकरदेसतीट 
क्रि चाय दण्डीहो गयीह्‌। गिलास उठाकर प्रास्वम ची 
जाती हष प्रोफसर जयाकर्यौरि वरञ्सकी भोर दैखताट। 
प्रोपेमर अरे, ठहरा । जमी पी नही मर्द सुनायीदहीनहीदेयाताक्स 
स्वेगी। 
पिर सपने कायज की ओर मजर डालता है तो चौक करन 
मसे णक फाटो उठाना है। यह्‌ किसी परा शिलारेख कौ परीटो 
मरति 2। आईग्वास म स्ते गौर ते देखतारह। छ्डकी एव 
दुसरे भिस मे चायलेकर भती है ओर उ्षकेहायतेफ़ोटो 
ठलेतीहै। प्रोफसर चौक कर देसतताहै। त्ड्कीचाय का 
गिलाम उसके हाय मे प्रकडा दती है ! वह्‌ चुस्की ठेताहै। 
4 | क्या चायहै1 गर्मागम । वितना खयाल करती हो तुम 
रा 
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धाय 
प्रोपेमर 


धाय 


प्रोफेसर 
पाय 
प्रोफेसर 
धाय 
प्ोपेशर 
प्राफेसर 


पाप 


परोप्ेसर 
चाय 


रडक प्रोफस्रर को सुश देल कर प्रस न नजर आती ह्‌। भोपर 
चाय का गिलास मुह्‌ तक्ठेजाताह। ठड्की हायका फोटो 
मेर पर रख कर जमीन प्र वठ जाती ह्‌ गौर मुग्ध मावसेउम 
की मोर देसती रहती हं । 


लाजवाव चाय यनायी है तुमने! टेकिन मेरेएेसा कह दनेसे 
तुम समञ्ञोगी वसे? 


इथारो से समयाता ह्‌ कि चाय वहत हौ अच्छी वनी हं! अपाक 
धायकाप्रवेश। 


बहुत खुश दिष रहे हो दोना । क्या वातै) णेसावयामिः 
गयाहै? 

हा, खाजवाव चायमिखीटै धाया 1 यहल्कीतोदिा रात 
भेरे्ीकाममक्गी रहती है। 

वहिन जो है तुम्हारी । तुम्हारे सिवा इस षार ही बौन। 


मोप सर "वहिन" शद सुनते ही सचानक सुप टो जाताह। चाय 
का थिलास मेव पर रख देता ह । 


कयो? चायरखव्यादी? 
वस, भव इच्छा नही है। भवर्भे जाङग--टो सवताै मुप्तेदेर 
हो जाय। 
कहाँ? 
पुराने मदिरो की भोर। 
क्या? अमी परसादेररात तव वहीतोयेवुम। ष्ारैउन 
मष्डहरोमे जो वारवार तुम वही जततिहो? 
वह्‌ रावे तुम नही स्षमयोमी घाय माँ । मं पता लगाकर रपा। 
क्सिवातका पता? 
राण्ठहरां षे रहस्य का 1 विसनेवनायाउदुं? विसकेमिदिर 
ये चह? प्योये? 
येकार यातः ! मदिरथोर्ले, रिसीतव्सोदेवताषादही 
तो होगा 1 भौर दस मायापच्ची से पायदा भी वया? 
मुनो, तुम कछ जानती दो दन षे वारिमे ? 

1 


ष 
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प्राकेसर 
धाय 


प्रोफेमर 
धाय 


प्रफिसर 
याय 


श्रोफेसर 
धामि 


प्रोषेषर 
बाय 


प्रीफेसर 
धाय 


प्राफेसरं 
धाय 


भोफमर 


क्या? क्या जाःतीदेतुग 1 उतायो मये) मुषे च्गताथा 
वि वरूरदुख्जानतीद्ो) 

यदहीविसदासेेतेहीदै) मण्या देमती कावीष्टेदह 
हमेशा हमेणा से ¦ 

तुमक्मीमयो दो वही? 

अजीय-साख्यत्ताटै कहाजाकर! उजीय ए विचायः अजीव 
साढर। 

डर? दरस? 

नही मादस) परडरसां लगने र्ग्ताहै वहाजार्केर। मनं 
पमातोहो जता! 


दमनो बेहरेमो न्स कर एडकौभोडरीनी उनफी कैर 
देती रहती है! 


मै नले नता रकित । सवव खोज निकारा है मुत । 
वयासाजनिकारकह? चौय निकालनादहै । क्या कररीगे 
साज िकारतेर? 

नही समयोगी । तुप तदी समन्लीमी 1 

वया? य धान ही खातो? ओपूती द्र तुम जाती क्या हो 
वहा उनपत्यसो से स्रपौडने ? यु नही मिलिया वहति} 
कमी भिसो पत्थर पीयसे कोई साप वेश्च भिक जाम 
पुप्कारता हा! 

सारि? 

ट, सपि गरे ग्ह्स्याके रमफहवे) पठनाभोभेत्रमी' वहे 
न्तीह 

उमानां ह्य जामे सं पछठताया तरेहतर ह । वपने इतिहास की 
जान्रना उतना ही जरूरी है त्रित सान जेना । 

यट स्वनही जानतीर! मृक्ञे रगा, मने चेतादिया) खि 
तुमजाना। 

यह सवक्टने की जस्न्तनही, घायमा) 


लडमसी की ओर नर जातो ह। अचानक उसि म मर 
जाताह। 
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धाथ 


प्रप्र 


धाय 
प्राफसर 
धाय 
प्रापेषुर 
धाय 
प्राफे्र 


धाय 
भोपर 


धाय 


खकिन य मदरेज हिकएलृयए 1 संव कुठ मालूम हाया एक दिनि। 
सच कहताहू, धायमा। 


धाय रे चेहरे पर युम् राट दस वर उकत्तजित हा जाता है। 
सुम दम रही हो ! विश्वाम नही हता न तुम्ह्‌ 1 दसो, मै देषा । 
भच परकर पारो पतिया उ्खागर दिपाताहे। 

देमो ) कँसं पतानटी चलेगा? 


धाय एफ पएाटाहाय म॑लेकरे दयतोहै। एमा माव प्रददति 
करती ह्‌ जस कद्ध समय मे नह्‌! भा रहा । 


कुछमीतानहीहि। यसवव्यात्तितारचाचोरवनद्‌ माण्डणा 
बी तरह । यह्‌ इधर तो साप जसा गछ वना लगता ह्‌ । 
तमीताक्हाङरितुम नही समयागी। 


उस्र दाव स्नषमटो तकर न्तिताह। 


यदेवा,य।यसादण्किलटाखतटै पुयना। सण्टहरामही 
मिला मुने 1 उही काफोटो है यह्‌! 

एस तो कईहाग वहा । 

सबको बोज निकालूगा । 

क्याक्तिमाटै दस पर? 

वहीतता। वदीत्तासमस्याहै। पहोममयभनहीनारटा) 
कया? तुमतोपदेल्मिहा? 

उत्तमम वया? इनदिकारेत्राकी छिमि भौर मापा वु अजीव 
किस्मकीहै। पन्ीनरीजारह्‌! वोईनही षडे पाया यब 
तक । रफिनिमै पठकर देगा इसवार। इसीलिए ताखीट 
नायाहं किर यां । 

इसीलिए मायहो? मनत्तासम्ञाथानिमाकोयाद खीच “^~ 
साई ह वुम्ह । 

एके वजह वह मौह) मनयह्‌मीसाचादि शायद ममां 
यता द। र 
कया चतादे? 


चप 


प्राकेसर 


धाय 
प्रोफेसर 
घाय 
प्रोषसर 
घाप 
प्रोफेसर 
धाय 
प्रफेषर्‌ 
धाय 
प्रोफेसर 
धाप 


प्राफेपर 


हा 

वह दर वात तुमसे कदनी वी) 

हा। 

ती पिर? 

तो फिरवया? 

तापिरवुम्टवयानहीमाद्रुमक्ि कि भं 

ङरितुमर्वेते वैन हूए? 

हो। 

क्था पतास्वयउेही मादरम हा। 

यहूकस हा सक्ताहै? 

बहत सी वाताकेयारेमे पता नदी चरता क्वे क्से ही 
जातीरहै 

रेगििसुदमांदो? नही तुगयूढमोल्तीहो। बहुवाना 
चाहतीहो मप्र मँ पत! ख्गाकर रहेगा सवव । 


ज पै पास जाकर इधर उधर देखताह । वर्म कौ पीठ पर 
लटका एक योला उठा वरक्थेपरटागकेताहै। धाय भौर 
र्ढकी उस कौ जोर देततो रहती ह ! अनक लडकी से भस 
मितती है । लडकी के चेहरे पर सहानुमूति ओर अपनत्व बै 
भामह । परीफेसर ठडकी को ओर देप्रता रहता है । धाय दोनों 
यी सवती रहती है । मच पर धीरे परे अंधरा हा जाता ह्‌ । 
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धाय 
प्रोपैसर 
धाय 


प्रापेमर 
धाय 
प्रोषेसर 
धाय 
प्रापेसर्‌ 
घाप 
प्रापेसर्‌ 
घाप 
परोप़रमर 
पाय 
भ्रपिसर 
धाय 
प्राफेमर्‌ 


क्रताहै। ठ्डकी दौडकर प्रारययमेसे पानी केकर आती ह। 
आदमी टगर पी जाताह ! इधर-उयर गौरसेदेखतादहै। 


अमी घराहट मि नहह । धाय यह्‌ सव गौर से देती 
रहती है। 


मेया वाति ह ? इतने धवराय वथोहो ? 
यो वोरसाप 
सापि 1 कटा? 


मोफत्तर वाहर की ओर इशारा करता ह । 
वाहुर? 


पसर स्वीकार मे सर हिलाता ह! धाय बाहर फी भोर 
जाती ह। प्रोफसर भागकरिति सा चारषाईसे उठ जाता है। 
गडकरी की मोर दत्ता है । पाय लौट कर आती ह। 


कहाथा? वाहरतो नही दिषाई दिया। 
तपतक गरफतर समलता जाता ह्‌। 


मायायापरीढावरताटूना? 
पिर? 


नहीमादरग 1 तो सौधा यहा चला आया। 
वहां मिल गया तुम्ट ? 


पण्ब्टृय म । पुराने मदर का तहगाना है शायद वहां 


वहूतेर माप टे मण्डहरा म] चेढ दिया गा तुमने । 
नही, मनि गृछनदी विया। 

तिसन मिल्मातानहीकुरेदा? 

नहीता। 


तिर? मुकर ूमरहायाक्या? पव पड गया हागा? 
नले! 
तािरिप्गर 


दिनभर मष्डटरामपूमतारहा। नाम वे चुटपुटे म पुराने 
मणिर षै पवाद 


डे कौमार चलागया। ब्र तःवाना-सा 
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भ्राफस॒र्‌ 
धाय 


भोपर षद्सया या चारपाहं पर ठेट जाता हं । 


चाय पियगि। 


छदी इशारा कर समतौ ह । किर अचानक उस षी 
क्क्नेका द्वारा वरतौह्‌। 


ठहसे, पै सुदवनालतीहे) 


चाय पाष्वम चलो ष्धागह्‌! लड अर धीरे धीरे वारपाई 
येपा्तजाक्रखरी हानी ह । नीते मढकषर प्राफ्तरपेसरषर 
हाय फिरात जगतीह । प्रोप्सर उशकाहाय पकडकरय्ट 
करयैठलजाता ष्‌ चाय का गिलास लिप घायवा प्रवण । 


सा, गर्मागम पीछा) यन्तन मिट जायेगी } 


ओरोफमर गिलति हाव म पड क्र चाय को सुस्कियां लनं लगता 
ह्‌ 1 एक-नौ वार चोकं परर इषर-उघः्‌ देसत्ता ट । 


नही दरोनहौ यहघरमीव्यावुम्ह्‌ खण्डहरखूगरहाहै? 


प्ोफर पौव फर सकी गर देखताह) षह उसीफो गोर 
ठेस रही ह्‌ । बेह्‌ मरे युमा तेताह। 


पिया, चाय पियो1 

प्रोफतर चायको चुर्फो मरताह्‌। 

शरुन"ये वही मूतिथीन एकं छोट पत्यरपर सुदीहुद ए 
जबान-सौ धौरत ठ्टो है भोर चस पर एके ब्रुढा-सा भआादभी 
लुका दुभा? 

म्रोप्सरखडाहो जता) 

सुमद के मादरम ? 

यही दैन दानाका एक सपक कुण्डली म बद दिवाया 
गयाद्ै? 
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प्राकमद 


धाय 


प्रोष्मर 


चाय 
भोपर 


धाय 


प्रापसर 
धाय 
प्रापेसर 
धाय 
प्रोफेषर 
धाय 


प्राप्मर्‌ 


तुम्ड्‌ गन मादरम हमः उवे वारम? 


वायच्मकौ जर दती -यग्यात्मक भाव स्न मुस्करात्तांह्‌। 
पोफसरर स जत सहन नही होता । गास एक ओर पटक कर 
धायकीपक्ठलेताहं। 


बोलो । तुम्ह्‌ यँ मादूम हना ? तुमने कव दसी वह मूति ? 


धाय एकटक उस्न की यारो मं दसती ह । वह कुछ कमजोरसा 
पडता । धारे धीरे अपहाय क्ापरमेहटातरेताट्‌ । 


मुखे व्या घमकतिहा? साप द्वातो वयाहा गया? भाग 

क्यो डे हुए ? 

तुम जरूरजानतीदहो उसमूत्तिकेवारेमे मेरवारेमे, मेरे 

जमफेवरेमे सवके वार्‌ म॒ वतात्ती क्या नही? 

आखिर कया मि जायगा तुम्ट यह्‌ सवे दान स 

तुम्हदही ग्या मि जायेगा यहं सयरजान कर? तुम हो, यट वाप 

क्या कापी 7ही? 

नही्मैलिदानहोग््सवूगावर्ना मेर किएुयर मव जान 

रेनाजरूरीह। 

जिदा रशने कै लिण कुछ भौ जानना जरूरी नही । जा जान 

फतादैवहक्टटरवारजि-दाहीमरजातारहै। देखा इमदेखो 
यह्‌ ही जनती धौ कु भी तुम्ट्एे तन से पहः किती 

सुशे रहती थी तव । 

भव कया यह दुखी रहती हि ? 

ह्ा\ 

क्या? 

तुम्टषद करिण । 

भेरक्ागण । क्या? 

तुम्हाग्दुघस्तेदुगरीहामर्टूयहमी। 


अचार उत्तन्तिह्ाप्ीड। 


#पुछतीहुतुमसायटौक्यायतंलाट बर? 
नही जानता 1 परमै जआरक्टी नहाजास्यतायथा। 
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धाय 
प्राक्मर 


धाय 
परोफेमर 


धाय 
प्राफे्र 


धाय 
प्रापेमर 


घय 


प्राफेमर 
धाय 


प्राफेतर 
धाय 


भराकेषर 
धाय 


प्राकेमर 
धायं 
भ्रामर 


तामयवक्यायमायवःर? 

तयखमतायायहा (टी ररे सवृ वही मौ चरे जाना 

चाल्ताथा -दाँमारदयहगपृद्येविमिगिमावेराहे। 

क्रि? 

मिती नदी पूटा। णव निस्त तान न जपना तमं दिया मुके । 

पदापा हलिमषायामी। 

रष पिरयापम क्या वले याय)? 

एव रात मीसोनहीसकापिरमी। वपधानाम मिट गया 

था टगिनामसेकया होताटे? फएजेम मीच कर वुराता 

धा। 

माकेयादण 

यह्‌ मौ पर्‌ ट्गता या एकनण्कदित यहो भाव सबूगा 

अप पिताकेधारे ते अपन जममे वारमे1 ये पण्डहर 

मादर, यह्‌ घर सव यु गति थ) पुरातत्पभरस्चिटैमरी वुं 

नान मो है। एक दिन “स गण्डहुर करी वहते पाद नायी । घला 

माया साचा भव धायदमां मौव वततारे। 

मैनेवुमसषटोभोकहा्ाहोस्वतारैवुम्टारीमोगमी 

न मादरुमहो। 

ताक्सिमालूमहै? तुम वताती षयो नही? 

युम चर षया गही जाते हारा । यपनी शस बहिनिवाभील 

जाया। 

वहिनिको? 

हौ, उम भो > जाआ अपने साय 1 पराई फाददा नही यहां रहन 

से । ववदि हा जायागे यहाँ रहागेत्ता॥ 

क्यो ? घमेदिक्याहा नगा? 

कमी डस खगा ौईसाप द्रव सण्टरसाप तदटपतदय कर्‌ 

मरमं पानी मी नदी दमा काई। 

पसा कया कती हो » तुते ता अपना दूव पिलाया है हम 1 
तमीतो कहती हि 

तुम्हाराकुख मी समज्ञ म नही भाता । बमभी तुम साठी हा, 

गभी डराती हा । वया चाहती हो तुम ? 


भवानक उत्तनित द्यं नतीह्‌ष 
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धाम 


भ्राकेतर 
ध्य्‌ 


प्राफेसर 


धाय 
प्राफेसर 
धाय 
धरषफिसर 
धाय 
प्रापेसर 


धायं 


यहीषितुमकगरपोष्ठाठाटामरा पिसी तर्दु मव 1 क्वतव 
रहती ररे यट सय 1 

तया सव7 

समसत दया {गी? वडा पतरनाब ह्‌ यह्‌वल ज तुम घल 
र्हष्टो। 

कोईगल कटी गत रहाम1 उका गयीटातातुमहीक्या 
मही षी जाती हम खडवर? 

निकालदेा बहुतहा? 

ही स्विगतुमटीपरनानह्यगयीहाहममतोपरिर क्या? 
नही ।मवहीजासक्तीषदो जवतवतुमलाम यहाँहा। 
वया ? एसी यया मजव्‌रो द तुम्दारी? 

सय दख देपते रहा होगा मुस 1 तुम नही समज्ञाग 1 

नपा नही समनतूगार्मे ? पयावातटे एसी? तुमकुखचयुषारही 
हौ तुमजरूरदुख्दुपारहीहो तृम तृमदेसेदूपा वेय 
तवः वतानाहागा तुम्ह्‌चतातादही हागासव। 


सुद्नलाता हमा प्राफ़सर पारव ग चला जाता है । लडकी घवरायी 
हई सो प्रे पे जाती है! सिफ धाय वचो रहती ६ । चेहरे 
पर तनाव। 
हेर बतानाहागा। कीन सह पपिगावदसबे भौर षया 
जानल्मापिरमी? हरो अपनी तवीफ मुग्ते रहा है। 
बो नही जलता वया मुत्त रदी! जो दलत्ता रै वह भौ 
तो भागतादैः वह जाना चाहता ह्‌ समञ्जताहैमै जानती 
ह कौन क्याजानतार?. जिस्तनेदेपाउसने भीकुखनही 
जता नउस्नेजिस्नने भोगा) 
धायघीरे वीरेण्क कीने कीओर वठप्ती जातो! वाकौ मच 
पर अधरा होता जता ह । सान मपृटेव केर धाय वठभजाती 
है। मेधरे मच कीओर त्ताकतीहै। इस कने म भेरा 
पाताह कोर दुसरी योर एक हल्का धरकाश्न वृत्त जिर मे ष्क 
गुधक ओर युवतौ लेटे हृए दिसते है । युवती प्रथम नक के भरथम 
प्रवेश वालीमादहुपर अमी उद्र करीव उनोम-वीत वरसको 
दिए रही ह । अकाश वत्त क धीरे पीर कुछ स्पष्ट होने के साथ 
ल्ड्की उठ कर मघकीओर पीटेकर क्प्डेटीववरने वा 
जभिनय करती € ! युवर् मी वसा ही करता ह्‌ । 
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गुबती 
युवः 
गुबती 
गुयव 
युवती 
गुव 
गवतो 


युवक 
युवती 


गवव 
गवती 
युवक 
युवती 


पिन मह्‌ दीम नटी हमा । समे एणा वदी कदा यार्हिण्णा। 
पया? 

पटने विवाह हाना चार्हिण्सा। 
भुप्तेनजाक्याटस्साछणरटाधा) 

डर परिस्चानक्ाभातिर? 

यही मि नायदर्भः वगम वाह्नीधी षि गुद मा वुम्ट 
अपितियरद्‌ चिलगभेरहीजतेरुम्तरातुमपुङ्च। 

तो विवाहुतोष्टताहीत 

मेनापि मुभे दरख्यरहाधा। 

यरीता विसयातगयडर 


मिः गामद गायद यह विवाहो सपयायीरकोट 
सं्षट 
घट पया? 
तुम समयते वया नहा ? 
तुम दतामो तद 1 


युगरती गुट दर उलन म रहती ह्‌ + फिर एकाएक अपने प्रर 
नियप्रण करती ह्‌। 


भाजकछ पिताजी निस्तर्ह मुम दगतेषै 

कयाक्हरदीहां दिमाग चरगयाह्‌तुम्हारस ? 

नही 1 ठोकषहरहीट। तुम्हारगुरुहवपरमेरेतो पिताट। 
केकिन केर्निन यह्‌मस? 

वमई दिना स ण्व भूति वना रह ट मूञ्ञे सामन व्रिटवकर 1 

ह, मृतने मादूमर। 

पर दायदतुम्ट्‌ यह नदी मादरम वि मरौ शवल मेरी गा ग वहत 
भिन्तीहै। 

चेतोतुम्हारवचपनमटी 

हा पूति बन्ति हृष्‌ जययेपरौ योर दपतषत्ताकर देर 
देते ही रह जतिदैजय व मृस्मे माकोदेस रटहा। 
क्याउहानेगुख 

नदी पर मुने दमे दए गिम तरद्‌ सरखते ६ सूति यो 

अरेः भिर्टी क मूति (दोना दु पल युप ही जाते द 1) 
शुचपेसीवुख्वयानभीताटैत 
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युवक 
युवती 
युवन 
गवती 
युव 


युवत 
गुव 
युवती 


धाय 


श्रातेमर 


क्या? 

किक््सितरहपिठानेपुक्रीये ? 

मुदे खगता है यह्‌ सव तुम्दारा वहमहै। 

ही) 

तो फिर हम यदह जगह छोड देनी चाहिए । चो वही भौर 
चे } 

काग 

कही मी) चठेसकोगी? 

हा 


अचानक भ्रुतिकार कय प्रते । हाधमे चार्‌ लिए ह! नुर्नौही 
चाडाल कहता हमा क्षपः बर युर पर कारकरदेताष्े। 
णक ददनाक् चख के साय युवफर दम तोड देता ह 1 लडकी नेहा 
नही चीतती हई युवक कै पात जातह्‌? प्रतिकार वीमी 
जसो रे ठडफी की योर देता ह मौर यदं कर उस दमोच 
लता! युवती अपने का दुडानं कल्प सघप करतीहषर 
रफ नहीं हो षाती। मवपर वेधराहोजाताह। धालीसी 
ल्रवाददएके छोतेमे प्रकाश वृत्त जिसमे धायवठीह। परे 
मय ष तारत इई। 


मनेचेत्ताद्वियाथाउते। परवह वंट्रजतैनिप्यकागुष्न 
ष्ठो जोर्पिरे पृत्रीके साय पित्ता पागललटौगयाततो 
जाफ्वय क्या जाने कटाचा सथा वुठहीट्निवाद तो 
खयर मिली थी उसावारिश्ागकी आत्महत्या की, कहते 
ट। हुलिपा मिलता था उस मूततिकारसे व्यापता 


अघानक पाड स्र प्राफएतर ओर ल्ट का मवेश। 


सभोत्कयरीर्वेहोरा) कयावररटीहो पसनेधरम। क्ती 
तावररीहाप्ती ।चुपव्फहाः 


पायग्रोपमर की जार देती टकर ञ्छ फी यार सिरि 
दोरक! गोरदेददर गुरङुरागीट। ननी उस वसते दते 
ई मवपरधीरे वीरे नेदराह्ःकह। 


५0 “हतर 


धाय 


अक तृतीय 


पहला प्रवेद 


मच पर धीरे धीरे रोशनी होती ह । एक ओर वही लडकौ वठी 
कोड फला हृभा कपडा सी रही ह्‌ । उम कुट वद गयी ह 1 
उसके परास वठी एक अधी लडकी ऊंष रही ह † उस्र करीव 
पुदहवप। धावा प्रेण । हाथमे कछ पटली सीतियेह। 
वह कापी वुदिमा गयी ठगती ह । ॐव रही ठ्डकीकोदेस 
वड्ग्रडातीह्‌! 


पिरपटीञयरहीटै। आरवुखमामनहीहै तरः) दिनभर 
पडे ऊँघते रहा वस । 


पोटली एक ओट रस कर चारपाई प्रर वठ जातीह। ल्डकी 
क्मौओर दस कर अचानक दयाद्र ही उटनी ६ । 


रेक्रिनिसौरक्टभी यातू क्रिस का पाप भगत कौन । भच्छा, 
उठ । चछ पाटे कृ । दिन भरम भूखी होगी बेचारी 1 इस 
माँकेपासताहैहीवयादेनेको?जमदेदिया, यही क्या 
कमह? 

टायपक्डक्रसोयी हई कडकौ को उठातोह। वच्वौ चि 
कट जायती हष हाथाको वढा करधायके हावपर, चेह्रेषरहात 
फिरा कर पहचानने की कोचि करती ह्‌ । स्पश प्ररिचित्रसा 
छते ही ठढकी क चेहरे पर मुस्कान फल जाती हुं । घाय 
पोटली जपनी आर सौव कर उतमसेदुटनिकालकर उरा 
खनिकोदतीह। उस खात देख करे खुश हातीहै। पहली 
तडकी इस वीच यह्‌ सव गौरसं देषती रहृतीह। उत्त कौ 
सिं गीली हये कतीह । षाय उस दसते ही भुवा जपती 
हं। 
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प्रापेशर 


४2 


धाय 


रोतीनिसेहो? अमीतोजिदाहम । सारोउमपडीह्‌ 
पिररोनेकेही लिये र्मृमीपरागलहजो दीवायसेकहर्दी 
ह । सुनेया कौत ? माँ तरेटी दोनो ही गूगीःचहरी । वेदी ऊपरस 
अंधी भौर! सुन, रु चरूस्हाजला। पिर रात अधिक्हो 
जिगी । 


इशरे से पटली च्डफी को चूल्हा जवान कै विष समञ््ती ह्‌! 
लडकी उठकर पराव मे चरी जती ह । 


यह्‌ पोटली मी उधरहीरलद्‌। 


पोटली उडा कर पाश्व मे चली जातीह। एकौ पलबाद 
अंधी लडक्री एथ प्ररथपयपकरत्रीह। एकदौ प्ररुठह्रकर 
धौरेसे उठतीह्‌ भौर गाह्‌ टटोल्ती हहं चल्तीहै! कोतेमे 
पडस्टूलसे टकरानौ ह । स्टूठ पर रखी जटी चिर जाती ह्‌ । 
धाय तावा दुन कर दोडी आती हं। 


मया जरूरत आषडीयी उठनेकी। आाहीतोरहीणीमै 
हा, प्रर चुक्े भी व्याप्ता कि यहा कोईनही २) 


यथ पकड कर पाश्वमेठेजातीह्‌। लोट फरस्टूलपेगिर 
पडा सामान उठा पर सहैजती है! इस कोने को घ्योडक्रसारे 
मच पर अधरा हो जाता है । सामानः सहैनते इए चातक एव 
आदग्लार पर नजर पडतीहै । एक आकल के आगलाकर 
देसती द । इस कोने म रवर मौर वासनी मचे पर हृल्का प्रकाश 
एलजात्तहै जो पीरे धीरे ोढा तैव जाताट! मोफत 
एग ओर बुख फोटोरटेट देष रहा है । देखते दयते भचातक 
उत्तजिते हो जाताहै। 


भिलगया मिल गया 


चित्लाना युन कर धावः फश्व से दीडी जती है! रोदे पदे 
लडङीहै। 


यया यातत टै 2 चिल्ला बया रद हो ? वया मिल यया ? 


देहया-ठर 


प्रोफेसर 


घाय 


प्रोपेमर 


धाय 
प्रोफगर 
धाय 
प्रोपैमर 
धाय 


प्राफेसर 
धाय 
प्रोपौसर 


धाय 
प्रोपेतर 


यादी कमी धाय को तौक्मी लडकी कौ पकड करष़िरमी 
की रह्‌ चाचतः है; 


भेरी खु्षी का बदाजा ए लमः सकती तुम, वाय माँ 1 मिल 
गयाः1 अव नही वच सक्वा। अव र यहक्िपिषढन्रदही 
छोड.मा) 

सुद भी परेन होते हो गौरदरूसरोकोभी म्सतेहो।ण्गेगो 
वितनी ही वार पड चुके हो तुम यह्‌ सव । 

नही, सचमुच । एेसी वात ध्यानमेआगयोरहैवि अय यह सब 
पढ सदूगा से । कुठ गी छुपा नही रदेगा मुञ्च से 


घाय को मुस्कुराता देखकर उत्तजित हौ जाताह। 


तुम समती हो म पागल गयाहूजौयाही चित्ठारहाहं। 
देपना मै इर वार्‌ अमी जाञेगा मै अभी षठ 2ाटूगा। 
अभी जाता हूं । 

कहा? 

खण्डहुरो मे । 

रातकाखानावहीभिजवाद्‌। 

गयो? 

मुब्रहत्यतोतुमपिरक्या हौ खोटे सकोणे? यक्रजाओतो 
वहीसोजाना। 

तुमभेरामजाकडउगरहीषहा। 

नरी । अनर मूज्ञे वह मी वेकारसल्गतादै। 

तुम 1 मो, दराखुशीवे मौके परभीतुम टोवटैर्मै अभी 
जाताहं क्मसेकममदरके दिले भौर उस भूति 
रहस्य तौ माजी सोज निक्राटूमा । देसना तव॒ सारी दुनिया 
दौडी आयेगी यहां ओर दस रदस्य क खोजकः सेहरा भेर 
क्तिर्‌ हौगा सव क्ये मपना सटी इतिहास मृह्चसे मिलेगा। 
तुमसे? 

क्यो? समक्नताहं सव समक्षताहगो तुम क्टना घाती 
दो प्म जो अपना तिरासी नही जानत्ताः पर वहं सवसं 
अक्ग नही है नही अभी पक्त नही दै मेर्‌ पान तुमसे 
उल्शनेका चटा तुममेरेस्तायचटो। 


किमिदम्‌ यक्ष 83 


प्रो 


पाय 
पगरतुष 


धाय 
वागतुत 
धाय 


भागतुग 
ध 
वापनुक 
पाय 
वाप्तुष 


धाव 


भराय 
पपनम 


श्ये 
४ 


साप मृते ही पह्चानती 1 यह पता ध्रोपेमर साल्व कै वकेठ 
सेभिला। 

वक्ैटपे? 

जी । प्द्रहसोलड्‌ वप पटर प्रोक्मर यही बयेयेन? कलौ 
पे? मृञनेडामेमिलनाहे। 


शषौ वीच लडकी मीर धी एादवसेभते है । लख्वी जंषी 
फा्ाषपक्षटेहं। 


येरह1 (केपी को योर श्मारा परती ह।) 
जी1 


भोह, पे प्रापेगर। वे महौ रर । पटह यपू ण्यपि त 
शाट तिमा उ-ह्‌। 

सपिनेषादटतिया? रो? 

गणो म गध वृद्ध मोजा। 

यापउनषोमाहै? 

पपापहेउगकी। 

तयतो ट) 


भगेपरपर पायै अरणग्यय करता+। पाययागमरा 
ष्पी 
पर्तुमलोमौनन्उमम तुग्टाराप्पारिष्णा#? 

पुथ हामादम वायदस्ििा गृमीक्ती। गद्‌ वृरतष्ण 


ासप्वदा त्विष उतम वमोपतम पतापत गन भाषा 
्। 


क्णीपा? उगत? 
जी) कमोपकर मुदि एनन्यमो भानम्‌ भव 


रादमरदाउनमिमायान्मीतायसोयाताना भविनत ॥ 
पद्मातन पाठनशादाः 


भृ गनेन) 
[0 
भरण ॥ 1111 भय १ | आवण क१॥ 
[ #2. 


क्दैण्याषटराव्ष) 


{स्¶ष््न भ्ण 1 


पवागतुर 


घाम 
नवारन्तुकः 


धाय 


सवागतुर 


णण्डदसे के रहम्य "गोजने गा 1 (कुरराः क्र) भै यह्र्ट 
सत्ताहेन? 

र्हा? 

यत्ता गौर कीटं जगह नही ह जहा रहा जासक्ताही। मौर 
पिरञपतोप्रोफरसाल्यकतीमादै। 

माँ 7ही, घाय। सैररटा, चाहातो) प्रफेसग्केटौ पमरमभ 
रहो । अच्छाहीरै! कोईवातक्रेषोतोभिरेमा। लेक्नि 
तुम ह कौन ? तुम्ारे मात्ता पिता, परिषार? 

वुख पताही । अनाथाल्यमेपला कोई टाक गया था वहा) 

माकी वापकौनर कुनटी माद्रम। 


उदाम हो जाता हे । धाय उस कां ओर देल फर भधी फी ओर 
दप्तीह। फ़िर उसको गोर! फ़िर नेधी की गोर। अनर 
जोरजोर म प्रागला-मी हसने लगती ६ । नवागतुक पुट 
समय ही पारहा ह । यार्चयवक्रितिता धाव भी जार 
देखे करं छ्डफो यौर भ्रेधी की ओर देलताहु। फिर हेभनी 
हई धाय की ओर । अचानक्र दद्य स्थिर हौ जाता हं। मच 
श्रेषराछादताह्‌! 

(| 


86 देगपर 





नदकिशोर भाचाप 


-- 31 अगस्त, 1945 का बीकानेर (राज) मेज-म 
~ एम ए (इतिहा एव अग्रेजी साहित्य) 
पीएव डी (इतिहास) 
-- स्वुलमे अध्यापन, पत्रकारिता ओर प्रौढ रिक्षण कम गे 
बाद सम्प्रति रामपुर्या कालेज, बीकानेर मे अध्यापन । 
-- 'एवरीमेस साप्ताहिक मे उपसम्पादन, (नया प्रतीक" मे 
सटसम्पादन, सप्ताहान्त' साप्ताहिक मे सहयाग सम्पादन 
ओर काव्य पतिका 'चिति' तया अरमर ओर साप्ताहिक 
“मरुदीप' का सम्पादन । दतवारी पत्रिका , “राजस्थान 
पचचिका' तथा "दिविरा पत्रिका मे लम्बे समय तके 
स्तम्म-टेखन। 
-- राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा परस्कारसे 
सम्मानित । 
-- वत्सल निधि बे -यासधारी 
-- जक है जहाँ (कव्य) 
वहं एक समुद्र या (काय) 
शब्द भरूले हुए (काय) 
कुछ कविताएं "चौय सप्तक" (स अज्ञे) म सक्ल्ति 
अज्ञेयकौकाय तितीर्षा (आराचना) 
रचना का सच (आलाचना) 
संक कषा मन (आलाचना) 
पागरल्घर (नाटक) --~ 
दी कल्चरल पट्टी ओंफ दी हिद (नाष) 
दी पर्दी इन शुवनीतिसोर (गोध) 
सस्छृति कु व्याकरण (समाजदंगन) 
माधुनिक विषाट्‌ मौर रिना (लिना-दयन) 
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